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प्रकाशकीय 
'समति ज्ञान-पीठ के इस अनुपम तथा & यूल्न श्स्म का 
पाठकों के कर कमझ्लों में अर्पित करते हुए सा अम्दमेन 
इषोंस्ज्ास से भर रद्दा हे, शरीर का रोम-रोम पुरक्षित दवा 
रहा है | पर-गृहस्मी में मी कुछ कर गुजरन सके अंतना 


का पझमुप्रास्रित करने के कारण समति मेंइस 
नद्ब सस्प प्रकाशन का अपना पक अन्नग ही मइस्व हे-यह 
पहिम के उसेते की तरह स्पप्ट है । 


अस्दुग प्रकाशन में भ्रमण मगजान्‌ महाबीर के सर्बोपरि 
गृहस्त साधक झानस्द भ्राज़क कफ सीषन की समीद म्सशकियों 
है, सो गृदस्प क्षीषन की तस्वीर पर अपना सीधा मकाश 
पकती हैं भौर 'इम तो गरदस्पी हैं, इम क्‍या कर सकते 
हैं !?--इस प्रकार अपमे-भाप में रलह्लके हुए, भ्राम्त मन 
मस्तिष्कों को कुछ देश 5६ कर सही दिशा में बह सांचन 
के किस मजबूत करती हैं कि “गृहस्व सीबन भी स्दार्पी पं 
शोफेपणाहों का सल खेसने के लिए नहीं है । बडा तो जीवन 
की बागढोर को झपमे अजबूत शायया में संगाह कर रकना 
होता ६, स्रोबत के प्रत्यके मोह पर संबस विगेक शपा 
मर्योद्या के प्रकाश की मशाञ्र को आगे सेकर चद्टमा पड़ता 
है। पद जीबन की ऐसी स्थिति है, महाँ सीबनबीणा के तारा 
का न पकाम्त कसना ही होता है ्रोरन एकषम टीज़ा टी 
को्ठा जा सकता है। बह तो सोबत करी शाही फोअक 
क्गाकर चलना शोता हे, जिससे बह चलने करो जगइ अल 
सके ओर दकने की लगइ ढक सके।?!. _ 

कितना अध्दात्म-चमस्कार से परिपूर्ण श्रा इस महान 
पृइस्थ साधक का जीवनः शो क्ाज भी झागम के स्वर्शिस 
इष्ठों पर अपमी पूरे ्रामा के साथ चअसक रहा है | कि 
को जी की तेशस्त्री बासी पर बडुकर तो आनम्द के लोबन 


को रेखाओं का रूप-स्वरुप और भी उद्दीप्त हो उठा है। कवि 
श्री जी के सूहम चिन्तन, प्रतिभा पंण विश्लेषण, प्रवाहशील 
भापणशेसी और ओजस्दी भापा से उस सहान्‌ गृहस्थ कर्मे- 
योगी के जीवन का अन्‍्तस्तत्त्व इतनी स्पप्टता के साथ उभर 
कर ऊपर आ गया दे कि हम उसे साफ तौर से देखजान 
सकते है और यथाशक्ति उन प्रकाशमयी किरणों को आत्म- 
सात्‌ कर अन्तर्जीवन का अ्रन्धेरा मिटा सकते हैं । है 
इन प्ृष्ठों मे आनन्द श्रावक का झश खलाबद्ध जोवन तो 
हमें न मिल सकेगा । यहाँ तो गहरे पानी मे पेठकर जीवन 
के शिक्षात्मक एव गृहरणात्मक पहलुओं को लेकर कवि श्री जी 
ने चिन्तन की इतनी गहरी डुवकियां लगाई हैँ कि देखते ही 
बनता है। आनन्द के जीवन की धारा ने भगवान्‌ महावीर 
की जादू-भरी वाणी से किस प्रकार एक नया मोड लिया; 
उस भरे परे वेभव विलास के बीच वेठकर भी किस प्रकार 
उस महान गृहस्थ साधक ने अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
किया, मन को साधा और आ्ञात्मा को माजा और यह सच 
कुछ करते हुए सी किस तरह अपने परिवारिक, सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय जीवन के सन्तुलन को अडोल रखा, किस पढ़ता 
एवं सतकेता के साथ सामाजिक दायित्वों का पर्शतः निव- 
हण किया--यही सबकुछ देखने को मिलेगा हमें आनन्द की 
इन दलकी सी जीवन #ईऑँकियों में । 
अन्य प्रकाशनों कीं भांति हमारा यह नवीन ग्रकाशन भी / 

पाठकों के अन्तहृदय में जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के श्रति 
निष्ठा और उच्चतर आकांक्षाओं की ऊर्जेस्वल भावना को 
जगा सकेगा--ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है । 


रतंनल्ञाल जैन मीतल 
मत्री, सन्मति ज्ञान-पीठ 
लोहामण्डी, आगरा। 


दोशबचू 

पद्चीस सी बप पहसे को मात हे सरगबान मंइाबीर के 
समध में बाखिभ्य प्राम नामक एक नगर था) इस नगर में 
आर शायापति माम का एक पक्‍्रेस्पस्न समृद्ध पृहस्प रश्ता 
था इमके पास चाल्लीस सहझ्श गागें भोर भहु-सस्पक मे 
तथा बकरिडा थीं । पांच सौ इस्नों प्री सेती शोतो पी। झामत्य 
डड्ा उदार पा; डसते मांनबता का बास्त बक् अएये और 
जरेश्प समझ कर इसे अपने जीबन में डालने को पूरी चेप्टा 
की थी | बह अपने झाए में सीमित नहीं था; बरम्‌ इसमे 
अपने आप का प्राखि-मात्र में बलझेर दिया था| अयोत्‌ जी 
घारी मात्र करे ज्िण उसकी भक्राम्मीबता थी। सारी जनता 
आग को भ्रपना सममरी भी | भइ ृध्यस्वस्त नीति-निष्ठ 
प्रामा्िक, विश्वासपात्र भर तदार था। अझगणित न रुससे 
सलाम उठात॑ सुख पाते और इसके गुण गाते थे । ऐसा होना 
ही चाहिए था ब्योंकि भागरर की सइझयों गाएँ, बिपुख 
सम्पात्तिा और दिशास शक्तिमचा इूसरों के ह्षिप दी थी | शसके 
झ्लोक-प्रिय श्ोन की यद्दी सबसे बड़ी विशेषता यी।. 7 

एक दिन मंगबान्‌ सद्दावीर स्वामी परयेटन करते करते 
डाशिम्द प्राम में मी पधारे। इनके धुमागमन' की सूचना 
पाकर पतबज्ञ पूम मच गई । सारी ज़तता दृशंम ओर प्रदइन 
शषण फरने क स्षिप इमह पड़े | भामसद शायापति कैम नहशीं 


था, तथापि भगवान्‌ महावीर के चरणं। मे उसकी अगाघ 
श्रद्धा थी । बह बढ़े भक्ति भाव से प्रेरित प्रभात्रित होकर 
सरत्लता और श्रद्धा को हृदय में लिये, प्रभु-द्श के लिए चला। 
सभा-स्थल में पहुँच विधिवत्तू प्रभु की परिक्रमा की और विन- 
म्रता पूर्वक श्रोत्‌ समुदाय में वैठ गया। भगवान महावीर के 
मुख से निःस्तत प्रवचन के एक-एक शब्द को उसने बड़े ध्यान 
से सुना और उस पर चिन्तन तथा मनन भी क्रिया। आनन्द 
पर उस प्रवचन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बह तत्काल प्रञ्ु का 
अनन्य अनुयायी वन गया | वह सहृदय ओर अश्रद्धा-सम्पन्न 
भक्त था । उसका जीवन इतना विकसित हो चुका था कि वह 
भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित होते ही साधक-कोटि में 
पहुँच गया | ' 

प्रस्तुत पुस्तक का प्रधान विषय या मूल प्रसय इतना ही 
है । इसी कथा को विद्वान लेखक ने अपने प्रवचनों का रूप 
दिया है । ये प्रवचन, व्यावर (अजमेर) के 'कुन्दन भवन' में 
लेखक द्वारा समय-समय पर दिये गये है । इन प्रवचनों की 
विशेषता यह दे कि उनमें आलन्ुपगिक प्रसगों की भी चची बडी 
विवेचना और विशदता के साथ हुई है ! श्रद्धा क्या दे, वन ना 
(श्रभिवाद) की प्राचीन विधि, सिद्धान्त-रक्षा, उद्देश्य-पालन, 
श्रवण, सनन और चिन्तन, मानव-जीवन-नीति ग्रोपालन का 
नमें, पुण्य-पाप की गुत्थी इत्यादि अनेक महत्त्व-पूर्ण और उप- 
योगी विषयों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया दै। 

पुस्तक, मे जहोँ आनन्द गाथापति द्वारा, अपने को अमु 
चरणों में सश्रद्ध समर्पित कर देने की चारु चर्चा है; वहाँ 


उसमें बिशिन जिव॒ब। की झपायथा भा बड़ी झुर्र है। मेन डी 
नहीं सब ही जिचारा और भर््मे सस्प्रदानों से सम्बन्ध रखने 
जाम पाठक द्सस बसघ्त ज्ञाभ उठा सकते हैं। पुस्तक में 
मानवता लक्द भी सरज़ता ओर सूश्मता सं समम्प्बा गया 
है| आस्तिक बाद को अदापक परिमापा को दे | मिप्रथ स 
कया झभिप्राव है इसके सरबस्थ में बताबा है कि गाँठ रहित 
द्वाना ही 'निम्रस्य है। अभ्रभ्ोौत्‌ रिसका हृदन ओर जिसकी 
वास्मी दाता स्वच्छ झभीर निमंकत द, बही निम्र स्थ दे। बानी 
जा शिसके भीतर दे गद्दी रुसके बाइर भी दा। मन बचन 
आर कम तीनों में समता था सामस्अस्प हवाता द्वी मिप्रस्था 
भाजमा है| दसनाओं की बशबर्तिता का उत्संख करते हुए 
विज्ञान संझक न घतावा हे कि बासनाओझों में फैसकर लीजन 
इतना निःसार भौोर निकुप्ट शो जाता हे कि बइ अनेक रूपों 
में स्वतत्त हाकर भी स्वत्तस्त्र नही रहता । 
पुस्तक क अऋनमा्ष प्रबचनों में खबसे अधिक बल मानवता 
और झरम-बागरख्‌ पर दिशा एवा दे। दस्तुतः एक सच्चा 
साधक या ब्ाबक का शरीर मन था इम्द्रियों कली परबान 
कर जब शारम-प्रेरखा की भोर ही प्रदत्त होगा सभी हसे 
अ्रारमजागृति का सुभदसर प्राप्त हो सकठा दे | अ्रभिप्राव 
यह द कि श्मारमा के ऊगान से इी मनुष्य का कस्पास गा! 
केसी अम्द्रर सूक्ति ओर कितमी इस्कृप्ट भाषना है। लो प्लोग 
रुबज॑ सुख सागर में निमगन झोकर संकट-मस्त पश्रोसी का 
चीत्कार था दवा हाकार नहीं सुनते, ढ्मक कप्ठों की ओर 
आँख स्टपकर भी मही देखते, रुमा थे सतुप्प कहे झा सकते 


हैं ९ क्‍या उन्हें मानव फहना उचित होगा ? विश्व-वन्धुत्व का 
भाव ही मानवता है | जो व्यवह्यर या जो बातें अपने अनु- 
कूल नहीं, उन्हें दूसरों के लिए भी उचित या आवश्यक न 
सममो--उनके साथ मी प्रतिकूल व्यवह्वार न करो। यद्टी 
मानवता का मर्म और यही घमं का सार हे। फिर मनुष्य, 
मनुष्य तक ही, अनुकूल व्यवहार करने में, क्यों सीमित रहे, 
डसे अपने पडोसी पशु-ससार के साथ भी स्नेह-प्रणं व्यवहार 
करना चाहिए | गाय, भेंस वकरी, अश्व, गज, ऊँट, श्वान; 
आदि जिन पशुओं से भी मानव को पोषण या साहास्य आप्त 
होता है, उनके प्रति भी उसे सदय हो सन्मित्र कासाही 
स्तेह पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसी या ऐसे ही तत्त्वों 
पर इन प्रवचनो में वल दिया गया है । 
पुस्तक के लेखक या प्रवचनों के दाता कविरत्न श्री अमर 
मुनि महाराज भारत-विख्यात जेन साधु हैँ | आपकी लेखनी 
ओर वाणी मे शक्ति सामथे और आओ ओज-तेज है । इन दोनों 
के आधार में हे--कविरज्न जी का तप+यूत जीवन ओर उदार 
एवम्‌ उदात्त चरित्र चल, इसीलिए उनकी लेखनी और चाणी 
का प्रभाव सद्ददय श्रोताओं के हृदय-पटल पर अजक्लित हुए 
बिना नहीं रहता। कवि जी की लेखन-शेली स्वाभाविक, 
सरल और आकप क है । शब्दों में श्राण और भावों में अनु- 
भूति है । पुस्तक पढते-पढते ऐसा भान होने लगता है, मानो 
कोई महदन्‌ पुरुष प्रवचनाझत की विभोहक वो कर रहा है, 


आर उसके छद॒य से निकला एक-एक वाक्य और एक-एक 
शब्द पाठक को चलात्‌ अपनी ओर खींचे लिए जाता है। 


कमि को सापा में कबिस्व की सज़क ता इानी ही चाहिए 
रूस हष्टि से भी पुस्तक सुम्दर है। 

आशा द पह पुस्तक हिर्री साहिस्य मवडार में समुचित 
स्थान प्राप्त करेगी और ज्लांगों में जा स्वाये झनेतिकता तथा 
कालुष्प की दुर्मोबना फेज चुझी है इस नाट भप्द था स्यून 
करने में सबन सद्दावक सिद्ध हागो। मानव उम्मासस की 
मुदुभाषना स॑ हिये गये पुण्य प्रबबनों की इस छांटो किम्तु 
प्रभाव पूर्ण पुस्तक के लिए इम कबिरस्न झमर सुनि जी माए 
राम का बड़े भद्धा सं हाहिक झभिनन्दन करते हैं । 


इरिशड्रर शर्मा 
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१३ जीवन ऊे छेद है 


आमन्द की बीकम-नीति 

अइ भो रु॒ुपसकरद॒शांग सेत्र है। अमस भगगान्‌ महावीर 
प ऋगत्-कक्पास ही दृष्टि से जो उपदेश दिया) इसे इनके 
रियो एगधरों ) से ह्वाइशांगी के रुप भें किस्म हर लिबा 
था | घड इस दिनों की बात है; ज्ं इमारे बढ़ सिद्नसेंध में 
शिशने की पद्धति प्रधेरिर्त नहीं हुई थी| इन दिनों महःग्पुठुपों 
के सरपेश इसके शिष्कों के हरा इस्तोलिपे क्ैटस्प कर सिने 
काजबा करतेथे। और शुरु असुप्रइ-पू्चक कर इंडस करा 
सी दिया करते थे। ओर इस प्रकार गुर रिष्ब्परस्परा से 
बह रुपदेश घभाईत्‌ काथम दरदता था। प्रस्पेझ जिशे/सुं। जो 
भरापम का अप्ययम करनी चाइता न अपमे शुद् से सुनकर 


« उपासक आनन्द | 


ही अध्ययन करता था | इसी कारण भारन के प्राचीन शान 
अतः! या अति! कहलाते हें । 


जैन परम्परा का श्रत यो तो वहुत विशाल है, किन्तु उस 
समग्र श्रतराशि का आदि-श्लोत द्वादशांगी है । द्वादशांगी का 
अर्थ है--आचारांग आदि बारह शास्त्र। जैन परम्परा के 
अनुसार यह अग-सूत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ मद्दावीर के उपदेश 
ओर गौतम आदि गणधर्ों ने उन्हें शब्द्वद्ध किया है. । 


कालचक्र के अप्रतिहत प्रभाव से आज वह आगम अविं- 
कल रूप में हमें उपलब्ध नहीं है। फिर भी उसका जितना 
ऑअश शेष बचा दे, वह भी कम महत्त्वपूणे नहीं है। उससे 
प्राचीन भारतीय विज्ञारधाण के एक अत्यन्त उज्ज्वल और 
मौलिक अद्भ का हमे परिचय मिलता दे । ये वही विचार हैं, 
जिन्होंने भारतवर्ष के निष्पाण क्रियाकाण्डमय और बहिम्रु ख 
वामिक जीवन मे एक वार घोर उथल्न-पुयज्न, मचा दी थी ! 
जिन विचारों ने जगत्‌ फो धर्म का एक आणमय आमन्तरिक 
स्वरूप प्रदान किया था । जिन विचारों की बदौलत ही 
जनता को अपने अन्तर मे क्रन्तिकारी परिवर्तन करने के लिए 
एक नूतन दृष्टिकोण मिला था। वास्तव मे, आगमों मे ये ही 
विचार सम्मह्दीत हैं | तो, जीवन की दृष्टि से तो ये आगम उप- 
योगी हैं. द्ी-धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास आदि के दृष्टिकोश 
से भी वे कम उपयोगी नहीं हैं। तो यह सत्य ही दे कि जैना- 
गम-साहित्य उस समय की एक व्यापक क्रान्तिकारी बिचार- 


आन की क्ीबन-नीधि हे 


धारा का पतीक द। बारतब में जैनागम प्रतिपादित दिचारों 
से उस समब प्रस्वेक छेत्र में अनेक मौलिक परम्पराओों को 
हस्म दिया है। सो, सभी थुर्पों में समान रूपसे समी के 
जिये उपयोगी सिद्ध हुई हे। । 

अइ पपासकदशांग सुद्र हाइशांगी का सातजा अह्ष हे । 
मगर शस शक्ष में जिशाधुओों के छिये मी मद्बपूर्ण साममी 
दिशमान दै। घबथ्पि इसका मुक््य प्रतिपाय विपय केतिपय 
डपासकों भ्रपात्‌ य्ृहस्थ-भआदकों की दशाओं का गयन हे) 
उपासक दशांग के कुस गस अध्ययन हैं और उनमें इस इउपा 
सकों की सीगन-चयों का विवरस है । 

इस समय भ्रज्ञ अमपद में ही नही बर्स्कि समर 
भारतवर्ष में अम्पापुरी अस्पन्ध प्रस्यात नगरी थी। डम दिनेः 
अफसर मारत क॑ अधिकांश भाग का शासन-पूत्र बह्दीसे 
संचालित दोता था। तो, शान पढ़ता है, चम्पा नगरी अस्बन्त 
मरात्रीन सगरिभों में से एक दे। हमारे बारहब शीयेकर बाएु- 
पूम्ष की बह जम्मसूमि, साधना-भूमि क्लोर निबोणभूमि है। 
सोलइ सततिशों में सुप्रसिद्ध सुमद्रा सती भी अम्पा क्री शी 
रइमे बाल्ली थीं। मगवाद्‌ मशाबीर के पश्म मकछ सप्नाठ 
कूपतिक से रामगृह, से इटाकर स्पा को. ६शी अपनी 
शाजधानी घनाबा बा प्रस्वात शीलहती सुदरशंस प्लेट भद्दी 
के निवासी चे। %#2जलडा: 

इस मकार चम्पा कर रासमीर्तिक छीर सांस्कृतिक भहस्द 
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तो है. ही, साहित्यिक महत्व भी कम नहीं है। शय्यभव सूरि 
ने प्रसिद्ध दशवैकालिक सूत्र क्री रचना इसी नगरी में की थी! 

चम्पा-नगरी के नामोबवारण क़े साथ-इस अकार,की न 
जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाएँ हमारे मस्ति८. मेँ चित्रपट 
की भांति घूम जाती हैं! वास्तव में, चम्पा नगरी ने भारतीय 
इतिहास के निमौण में भी महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया है | 

हजारों लाखों वर्ष पहले भी भारत/की सस्क्ृति उच्चश्रे्ी 
पर पहुँच चुकी थी । जेनागर्मों के बर्णेन-इस तथ्य की साची 
हैं। प्रत्येक वडे नगर के वाहर उस समय” नाना अकार के 
वृक्षों, लताओं और पौधों से हरे-भरेअतिशय रमर्गीय उद्यान 
बनाये जाते थे। वे नागरिकों के,अमोद-प्रमोद के-स्थल. होते 
थे। और उन दिनों चम्पानगरी के वाहर, भी, पूर्ण भद्र! नामक 
एक उद्यान था | हु 


एक आर आये सुधर्मा स्वामी विद्दार करते-क्रते चम्पा 
में पथारे। उनके सुप्रसिद्ध शिष्य जस्वू मुनि नेःसुंघमो स्वीमी' 
से सातदें अज्ञ फो श्रवण करने की इच्छा प्रकठःकी॥। -तो 
आये सुधमों स्वामी ने अपने शिष्य की इच्छा के हेतु उपासर्क 
दर्शांग का बखान किया। जरा 

भगवान्‌ सहावीर के समय में वाणिज्यग्राम नामक एके 
नगर था। जिसमें उन्त दिनों आनन्द नामक एक गाँथापतिं 
सलिवास करता था । ० २ कम ॥ ०8 


उन दिलों विशेष रूप से प्रतिप्तित और जन-समूह द्वारा 


आनरद की जीवनन-चीति ? ५ 


प्रशंसित यूदस्प गरापापति कहलाता मा। आनन्द गायापति 
भा-फ्योंकि इसके धन-धास्ग, हद्धि, बेमड तथा उसके ध्यत 
ड्वार को. पेझ-रेशकर ज्ोग श्सकी भूरि-मूरि प्रशंसा फिव 
करते पे। उसके-प्रेरवर्भ;का ग्लेत; करते हुए। शाखकार 
कहते है. ।० है कु - कर मा खरा 
म्रड्ू दिसे. विल्विध्ल विडत हवण-तशबातभन्‍्दाच-वाइलाइन्े [ 
अहृबभ व्यूजाजरदइरपए प्राओपषप्रोत छंपररो, वि्छाेशशदिशत- 
जत़पाने बहुदातीरान् पौ मफ््त फेलप्वजुए,-गहुअबस्म प्ररडिष्एए 
आतनत्द विशात्न सझक्ति से युक्त या स्वभाव से भी ओख 
बी ! भ्रागक्त के अनेक जनियों की मांति दस्णू सनझ्टी ( बास्‍्तव 
से दस्मूपन का कारण प्राब” प्॑स्कारहीनता, शुद्धि कीःकमी 
अप्रधा भतैतिकता है। जिसमें सम्य भौर शिष्ट पुरुषों ऋ 
झीच बेठने ओर रचित बतोद करने की योग्यता नहीं दे, जो 
बुद्धिददीन दे अबबा जिसके ब्यापारडबबडार में अनेतिकता 
है, उसे इूसरों के सामने दब कर रहना पत्ता है। गमिसमें 
शीगन सस्बम्धी ऐसी कोई हुशेहता सही बह किसी के शभेगःर 
मी नही भातरद्‌ के दिपय में शास्त्र ।में नंजो कइ्ा ग़॒त़ा हे, 
बससे प्रतीत होता: है के द दू कड़ा हू सम्बनशिस्ट हुद्धिशाली। 
सैेजस्वीःऔरमीलिनिष्ट कह । उस पमबः में स्वापारियों में! 
अप्रशी इतने /के कारखस्थह मिपुत्न धम-सम्पत्ति कापस्‍्वामी 
जा | हाप्जा/भक्िसज शोज़ा गाड़ी आदि भोग की मचुर/प्तामप्री 
पे मरेयुरे इसके अनेक | विशाश सहज थे | मिलन प्रति इसके. 
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यहा बहुत सा मोजन दर्च जायों करते था; जिससे अहुत से 
गरीबों की भूख फी ज्वाला शान्त हुओ करती थी | इमारे देश 
में पहले इतनी उदार भावना थीं कि ग्रृहस्थ-अन नोप-नार्प 
कर और तोल-तोल कर भोजन नहीं वंनाते थे। ऐसा करना 
चुरा समझा जाया करता था। गीताकार ने तो” स्पष्ट कहा 
था कि जो लोग सिफ़े अपने उदर की पूर्ति करने के लिये 
भोजन बनाते है और उसका थोडा सा' भी भागअतिथि- 
अभ्यागतों को दान नहीं करते, वे अघभोजी हैं, पाप का 
भोजन करते हैं । ) » ४) । 

भोजन बनाने में बहुत-सा आरभ-समारमं।होता!, है और 
आरभ-समारम्म से पाप होता है। मगर बुद्धिमान गृहस्थ उसे 
पाप के द्वारा भी पुण्य का उपाजन,किस प्रकार कर सकता है, 
यह कला आनन्द के इस वर्णन से सीखी जो सकती है | मगर 
इस कला को सीखने से पहले, उसकी प्रृष्ठभूमि' को सम 
लेना आवश्यक है । यही कारण है किशासख्रकार ने स्वय ही 
उस प्रष्ठमूमि का उल्लेख कर दिया है;। -। 

आनन्द फे भोजनालय में श्रतिदिन चहुत सा जो/भोजन 
चचा रह जाता था, उसका कारण उसकी आन्तरिक उदारता 
तो थी छ्वी, किन्तु उस उदारता का भी एक विशेष कारण था। 
वह यह कि आनन्द को भोजन सामग्री वाजार से खरीद 
कर नहीं लानी पड़ती थी। प्रधान भोजन सामग्री फे विपय' 
में चष्ट पूरी तरह स्वावलम्बी था। भोजन की पहली सामम्री 


आनरद की जीवन-तीति ७ 


अस्त इ और अस्न्‌ कत्पन्न करन क लिप , बह विशाल पेसाने 
पर खेती कराठा मा। उसके बहा पाँच सी इल की खती होती 
थी। मांजन की दूसरी सामप्री बीचूब सममी जा सकती है 
आर उसके लिए भी बह पराषल्षम्वरी नहीं बा। एसके पह्टां 
आल्लीस इसार गावें पहुती थीं। गानों की संरुवा को 
बतल्लाते इगे कहा गया द कि 
गलत कया, दब्रपीतझस्तिपर्ण बएचं होत्या। 

अर्थात झानस्द॒ क॑ घड्धां ईस दूशार गाबों कएकहज क 
हिसाब स चार जज भ॑ ) 


उसके वबह्यों को मैसों की सेक्‍्या का शाक्षकार ने मई 
बतल्लाया है। तो झिसक भर पाँच सां इस चलते हों भर 
भात्तीस इज़ार गार्दें तथा बहुत सी मैंसें दां उसके गहाँ 
अज्ष थी बृष भर काकछू की क्या कमी शो सकती दे ऐसी 
स्मिति में उसकी भाजनशात्ला में अपनी झाषश्यकता से मी 
अधिक मोखन बनाजा जाना और उससे बाअ्कों एवं अना्षों 
का पा>्त-पापस झोमा स्टाभाविक डी है। बाजार से माक्त 
अज्न जी दूध आदि सरीतते बालें में बश डशारता आना 
बहुत कठिन दे । 

अम्मस्द के बह्ों गाों और भेसों के भुविरितक्त बकरों 
बकरियों भऔर,मड़ों की भी एक बड़ी संक्या भी 

प्रश्न झा सकता हे कि ज़िसके ग्हयँ गायों भीर मैंसों. को 


व 


८ धपासक आनन्द 


इतनी बढ़ी सख्या हो उसे वकरियाँ और भेड़; र्गरवने की क्‍या 
अ्रावश्यकता थी ? रे ड़ 


१५ 
५ न के] 
इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर तो आनन्द से ही माँगा 
हम क्योंकि + ्धक 
ज्ञा सफता दे, मगर क्योंकि आज आनन्द हमारे बीच में 


मीजूद नहीं हू इसलिये इस सम्बन्ध मे फेवल दो ही बात 
कद्दी जा सकती हूँ-- 


पहली यह फि पाँच सी इलो फी विशाल खेती फरने वाले 
बैश्य को खाद की वड़ी आवश्यकता रहती होगी ओर खाद 
उत्पन्न करने के लिए उसने चकरियों “आर भेडों का पाशन 
खावश्यक समझा दहोगा। कृपि-विशारदों के कथनानुसार खाद 
के अभाव मे खेत यथोचित फसल प्रदान नहीं करते । खेत 
रखना, किन्तु उनका पर्याप्त उपयोग न करना, उनसे पूरा 
लाभ न उठाना अथवा उन्हें यों द्वी पढ़ा रखना भी एक प्रकार 
का देशद्रोह ६, प्रजा के प्रति 'अनेतिकता &ै। आनल्द जेसा 
चतुर एवं विवेकशील गृहस्थ इस तथ्य को भलीभांति समम- 
ता था। सभवत' इसी विचार से उसन्ने चहुत सी भेडों और 
बकरियों का पालन करना आवश्यक समझा होगा । शाल्न- 
कार ने भी आनन्द की इस दृष्टि को महत्त्व प्रदान करने के 
लिए शाद्ष मे इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा ! 
इस सम्बन्ध में दूसरी वात विशेष रूप से हमारा ध्यान 
आक्ृष्ट करती है.। अधिकांश लोग उपयोगिता के दृष्टिकोण 
से प्रत्येक बात पर विचार करते है। अमुक काये करने से 


आनस्ब की जीन नीति » 


हमे क्या क्रम ड्ोगा इसस इमारे किस स्वयं की सिद्धि 
होंगी, पट्टी क्लोगों के सांचने का दक्ष बन रिया द। दूसरे 
शब्दों में कद्दा जा सकता इ कि ज्षोगों के स्तार्य-साधम को 
ह अपने कर्तेब्ष की कसौटी दना रक्‍्ला है। मंगंर सांचमा 
पह द कि कण इश्लीवन की दृष्टि से गद कर्तोंटो अभ्रास्त 
है | क्‍या इसकी एकमात्र पह्दी कसीटी रो सकती है | बचा 
इसके झतिरिक्त किसी अम्य कसोर्टो पर मानेब कपमे क्तेलय 
का निर्धारण तहीं कर सकता ०४०8 ७0४ 


गरुके झगर्तो है भीबम और कर्तेम्ब-निधोए्श के लिये बइ 
कसौटी अप्राम्त नहीं दह। इस कसौटी परःकस-कस कर 
क्तेश्य का निरचरव करने बाला स्त्रार्यी है और इसकी हृप्टि 
अपने तक दी सीमित रहती हे। इस कसौटी की चश्ौसत 
हुवस्ति का विराष्ट पअशुम' सिकुड कर हस्वतम परिधि में गस्द 
हो जाता दै। पद सबेमूतास्ममूत नहीं घन सकता। अपने 
ही प्लाम की बात दिचारने बाला ब्वक्ति भ्रपती सडानुमूति 
और समबेइमा विश्व को प्रदान नहीं कर सकता। हमिप्राव 
बह दे कि स्वासे की कसौटी मनुष्य के दिकास की अष- 
शोधक हे! 


क्षणत्‌ में का महाय्‌ पुरुष हुए हैं, इम सममतते हैँ, ढरइने 
सवा साधना का नहीं, प्रस्ुत स्वाये के इस्सर्ग को ही अपने 
सीबम का प्रधान हर॒व समम्य या और यही कारण हैं।कि 
मे अपने अम्तरतर की समस्त शक्तियाँ और -इन शक्तियों का 


१८ उपासक आनन्द - 


एक-एक कण जगत के मज्जल के लिए प्रदान कर हत-ऊत्य 
बने | वास्तव में, उन्होंने अपने काय-कल्लापों के भव्य प्रासाद 
स्वार्थ की भूमिका पर नहीं, सेवा और परोपकार की नींव 
पर खडे किये हैं। , 

इस प्रकार जीवन की कृतायता इस वात में नहीं कि 
प्रत्येक काये करते समय मनुष्य अपने ह्वी लाभ की वात 


सोचे , वरन्‌ इसमें है कि वह दूसरों की भलाई की दृष्टि से 
विचार करे | 


+ घथ 


आनन्द ने वहुसंख्यक भेसों और चालीस--हजार गायो 
का पालन करते हुए भी भेडे और चर्करियां क्‍यों पाल. रक्‍्खीं 
थीं, इस प्रश्न का उत्तर हमे इस दूसरे दृष्टिकोण मे अनायास 
हो मिल जाता है। भेड़ों और वकरियों की उसे कुछ आव- 
श्यकता हो या न हो, उनसे उसकी कोई -स्वा्थे-साधना हो 
या न हो, फिर भी पशु-पालन करना उसका कत्तेंडय था-- 
एक चशिक के नाते भी और उन पशुओं की प्रतिपालना के 
नाते भी । इस प्रकार हम फ्द सकते हैं कि उन पशुओं का 
पालन करना अपने आप मे ही उसका लाभ था। वह पशु- 
जगत्‌ के प्रति अपने कत्तेज्य का पालन करना चाहता था | 


अपने छ्वी लाभ की दृष्टि होती'तो आननन्‍्दःचाल्ीस 
हजार गार्यों का भी क्यों पालन करता ? उसके और उसके 
परिवार के लिए तो द्स-वीस गाये' भी पर्याप्त थीं। फिर भी 
वह चालीस हजार गायों का पालने-पोषण करंताथा । इससे 


की आल : 


आमन्द की जीवम-भीति ११ 


भी यही प्रतोत होता इ कि आनगद ऋपने सलाम की दृष्टि से 
सह, किन्तु प्मुभों के प्रति अपना कर्तब्ब्याज्न करमे की 
हृष्टि से पद्युझों का पालन करता था। सइ डसकी जीवन 
मीदि थी। ड 

इस प्रकार झानम्द $ जीबम पर दृष्टिपात करने से पता 
अज़ता हं कि बास्तविक मजुध्यतां अपमें आप में सीमित शो 
रहने में नहीं है। सदी सनुप्यता का विकास तसी होता ई 
अब मनुष्य अपने आपको प्राणौमात्र में बिकेर देता हे। शीबत 
की सद्दी विशाज्ञ दृष्टि सबी धार्मिकता को जन्म बेती हे। 
और झामरइ अपनी इस विशाज्ष दृष्टि के कारण ही प्रघम 
अबसर के प्राप्त होते दी धम की झयोर सुड्‌ राषा | 


ामम्द का हगव कितना विशाह्ष था शाश्नकार अस्वन्त 
ऋराझ्ध के साथ्र इस ठभ्य का शिदरण शमारे सामने रकते हैं। 
उर्होंने स्पप्ट कर दिचा हे कि अनरद अपना अथषा अपने 
परिषार का ही नहीं था सारा बाशिस्थप्राम भगर भौर 
जससे बाहर दृर-थूर तक का सानव-समूइ छसके लिए झपमा 
जा | सबके प्रति उसकी असत्मीबता थी और सभी खनता इसे 
अपना सममसी थी | इसक दिवय में कहा गया है -- 

है म॑ ्राणरे भाषहापार बढ़ने रापेडर  जाब इृत्थ बाहाण बहतु 
करवेबु, कारचेटू लतेयु, कुरृल्केतु, गृरकेतु य, रहस्‍्केतु व विष्लएतु व, 
क्पट्रारैजु ५, धापुच्चविश्ये, रप्सा दि कुमृश्यत्त केही, पमपर्ण| ब्राहगर, 
जाफम्पने, कर्क मेडिभूए जब शब््कश्ण बमुल्त्थाए्‌ बा होत्या | 


१० उपासक आनन्द 


एक-एक कण जगत्‌ के महल के लिए प्रदान कर हइृत-कछत्य 
बने | वास्तव में, उन्होंने अपने क्राय-कल्लापों के भव्य श्रासाद 
स्वार्थ की भूमिका पर नहीं, सेवा और परोपकार की नींत्र 
पर खड़े किये हैँ | , 

इस प्रकार जीवन की कृतायेता इस बात में नहीं कि 
प्रत्येक काये करते समय मनुप्य अपने ही लाभ की वात 
सोचे , वरन्‌ इसमे है. कि वह ढसरों की भलाई की टष्टि से 
विचार करे। 


आनन्द ने बहुसर्यक भेंसो और चालीस हजार गायों 
का पालन करते हुए भी भेडे और चकेरियां क्‍यों पाल रक्‍खीं 
थीं, इस प्रश्न का उत्तर हमे इस दूसरे दृष्टिकोण मे अनयास 
ही मिल जाता है। भेड़ों ओर वकरियों की उसे कुछ आव- 
श्यकता हो या न हो, उनसे उसकी कोई स्वा्थ-साधना हो 
या न हो, फिर भी पशु-पालन करना उसका कत्तेब्य था-- 
एक बशिक के नाते भी और उन पशुओं की प्रतिपालना के 
नाते भी । इस प्रकार हम फट्ट सकते हैँ कि उन पशुओं का 
पालन करना अपने आप मे ही उसका लाभ था। वह पशु- 
जगत्‌ के प्रति अपने कत्तव्य का पालन करना चाहता था [' 


अपने ही लाभ की ष्टि होती! तो आओनन्‍द चालीस 
हजार गायों का भी क्यों पालन करता ? उसके और उसके 
परिवार के लिए तो दुस-बीस गाये' भी प्योप्त थीं। फिर भी 
वह चालीस हजार गायों का पोलनेंपोषण केरताथा इससे 


+ घ 


आमस्द को जीवम-भीति ९ 


भी पषह्ढी प्रतात दोता दे कि आनम्द ऋपने छाम की दृष्टि से 
नहीं, किम्तु पशुझों के प्रति सपना कर्तेस्यन्पाक्षम करमे की 
शृष्टि से पश्ुभों का पात्तन करता था। बह उसकी लीवन 
नीति थी । 

इस प्रकार आनस्द के सीबन पर हष्टिपात करते से पता 
अक्लता दे कि वास्तविक मजुष्यतां अपने झाए में सीमित शो 
बहने में नहीं हे । सदी मनृष्यता का विकास तमी होता हे 
अब मनुष्ण क्पने आपको माखीमाञ में दिखेर देता है। लीदम 
की पद्दी विशास्र हप्टि सची धार्मिकता को अम्म देती है। 
ओर आनस्थ 'ह्पनी इस विशाक्ष दृष्टि के कारक शी प्रथम 
असर के भाप्त दोते ही धर्म के झोर युद्ध गपा । 


अआनस्द का हृरुप कितसा विशास्त था शाक्रकार पअस्वम्त 
कौराम् के साय इस ठष्प का विषरण शमारे सामने रखते हैं। 
करने स्पष्ट कर दिया है. कि अनस्द अपना अअबा झपने 
परिबार छा ६ मी पा सारा वाणिष्णप्राम मगर ओर 
उससे बाहर दूर-वूर तक का मानव-समझूह रंसके शिए अपमा 
बा सबके प्रति डसकी अ्रारमीपता थी भौर समी अनता इसे 
अपना समममती थी | इप्के विषभ मैं कट्टा गाया है -- 

"के थ॑ प्रणदे बदूाबई बडुर्थ राशर जान हत््य बाद्ाण बहतु 
करडेशु, कारजेह संदेहु, कुडुसानु, पुल्पेशु न, रह्सकेशु व गिन्‍्यएतु व 
बष्रेघु थ. रातुआजिल्ले, रुजस्य वि फुरुम्कत्त बसी, फमार्भ! भाहारे, 
अाहप्यभे, औऋक्क नैडिजूए आदइ सन्क्करश बदानणए बः्मि होत्वा । 


६९ ; उपासक आनन्द 


इस वर्णन से आनृन्द्‌ के आन्तरिक जीवन का भली भांति 
परिचय मिलन जाता दै | इससे यह-पता भी चल जाता है कि 
गृहस्थ को श्रावक बनने से पहले, अपने जीवन को किस 
भूमिका तक ऊँचा उठाना चाहिये और अपने अन्तस्करया 
फो कितना विशाल बनाना चाहिये। 


आज श्रावकपन भी एक साधारण-सी वस्तु बन गई है-जेसे 
नकनी मोती, नकली सोना, नकली दूध, घी, चावल, आदि के 
आविष्कार ने इन वस्तुओं की असलियत की भुला-सा दिया दै। 
उसी ग्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी नकली सम्यक्त और नकली 
भ्रावकत्व ने असलियत को हमारी आँखों से श्रोकल कर 
दिया है। जैसे--आक्षण आदि बणणं कर्म पर निर्भर थे, 
किन्तु धीरे-धीरे उनका सबंध जन्म के साथ -जुड़ गया 
ओर कम चाहे, चाएडाल के ही क्यों न हों, ब्राह्मण की सन्‍्तान 
होते से द्वी व्यक्ति ब्राह्मण साना जाने लगा, है,-उसी प्रकार 
शुद्ध समीचीन दृष्टि का उन्‍्मेष हुए बिना दी और श्रावक के 
वास्तविक गुणों का विकास हुए बिना ही आज जैन परिवार 
में जन्म लेने से ही मनुष्य (सम्यक्ति! एवं आवक! कददलाने 
लगता है! इस प्रकार जब झज्ञाग्रास ह्वी- सम्यन्टष्टि 
और शभ्रावक की उपावियां मित्न सकती हो तो कौन उनके लिए 
मैँंहगा मूल्य चुकाने का प्रयत्न करेगा ९ 


औैन शास्रों में श्रावक का दजी बहुत ऊँचा,माना गया दै। 
इस दर्जे को प्राप्त करने से पडले अनेक सद॒गुण आ्राप्त करने 
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पहते हैं। उन सदगुणों को, इमारे बहाँ विभिन्न शब्यों में बत 
क्लाबा गबा है। वे मार्गातुसारी के पैंतीस गुण कइख्ताते हैं। 
जैन-साहिस्प में इन युर्णो का भक्छा लासा गिवगरस मिल्नता 
है! अपने ब्थावहएरिक जीवन में इस गुर्णों को प्रापता करते 
मारा ब्यक्ति ह्वी सथ्या म्राषक ;कहराने का अविकारी 
एंठा है । 

खत में बीस घोने से पहले रुसे मोत फर योर्प बनागा 
जूता इ। इसमें पाती का सिंत्रन मी. क्या साता है। तमी 
इसमें से सहकद्वातै भरकर निकलते दे भीर धारद का सद्ुभित 
प्रिषाक शेताई । घद्टी बात जीवन में धार्मिकता के अंकुर 
जगाने ला भैं,मी है लीषन को बमेमय बनाने से 
पहले बनामा अनिवारईं दे! नेतिकता के भमाव में 
का प्रदशोन किया जा सकता दे। भार्मिकता भाप्त 

सदी की जा सकती। हि 


आनरद अस्बम्त जीतिनिछ प्रामास्विक, बिश्ठरासपात्र और 
डडार था। राज़ा-भद्दाराज़ा कोर सेठ-साहुकार प्ले क्षगाकर 
सावासक् मरा का झस पर पूर्ण दिरवास धरा! सावेशनिक 
कार्यों में वो हससे परामरां किग्रा ही ज़ाता था, घरेश कांमों 
के विपड़ में स्री अनेक॑ ब्यक्ति कसकी प्रस्म॑ति मांगा करते बे । 
जो विचार या कार्य गुहस्मी में अरयभ्त  शोपततीब समझे जाते 
हैं भौर जितका प्रकट करना अध्रौर्तिरर माता जाता दे; 
इनके विषड में भी आमरदइ स्ले परामरों करने में ।किसी को 
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इस वैन से आनन्द के आन्तरिक जीवन का भली भांति 
परिचय मिल जाता है. । इससे यह पत्ता भी चल,जाता द्देकि 
ग्रहस्थ को श्रावक बनने से पहले अपने जीवन को किस 
भूमिका तक ऊँचा उठाना चाहिये और अपने अन्त'करद 
को कितना विशाल बनाना चाहिये। 


]॒ 


आज श्रावकपन भी एक साधारण-सी वस्तु चन गई दैं-जैसे 
नकल्ली मोती, नकत्नी सोना, नकली दूध, घी, चावल; आदि करे 
आविष्कारे ने इन वस्तुओं की असलियत को भुला-सा दिया है। 
उसी श्रकार धार्मिक ज्षेत्र में भी नकली सम्यक्त और नकली 
भ्रावकत्व ने असलियंत को हमारी आँखों से ओमलें कर 
दिया है। जैसे--न्राह्मण आदि वर्ण फेम पर निर्भर थे, 
किन्चु धीरे;वपीरे उनका सवध जन्म्‌ के साथ जुड़ “गया 
कर कम चाहे चाएडाल- के ही क्यों न हों, जाक्षण की सन्तान 
होने से द्वी व्यक्ति त्राक्षणु माना जाने लगा है, उसी प्रकार 
शुद्ध समीचीन दृष्ठि का उनन्‍्मेष हुए बिना ही और भ्रावक के 
वास्तविक शुर्ों का विकास हुए बिना ही आज जैन परिवार 
में जन्म लेने से ही मनुष्य 'सम्यक्ति! एवं 'आ्रवक! कट्लाने 
लगता दे ! इस प्रकार जब अ्रनायास॒ , ही सम्यग्दष्टि 
श्रौर श्रावक की उपाधियां मिल सकती हो तो कौन उनके लिए 
मैंहगा मूल्य चुकाने का प्रयत्न करेया ९ | ' 

जैन शास्लों में श्रावक्ष का दर्जो यहुत-ऊँचा माना गया दैे। 

उस दर्जे को प्राप्त करने से पहले अनेक सदुशुण मराप्त करने 


आतम्द की झीबन-तीति ९३ 


पते हैँ। उस सदगुणों को इमारे बह विमिश्र शब्दों में बद 
ख्ाबा गदा है! बे मार्गोनुसारी के पैंतीस गुर कहलाते हैं. 
जैन:पाहिस्प-में इन गु्ों रा श्छा खासा विबस्य मिलता 
है । अपने स्वाइइारिक झीजन,में इन गुणों को प्राप्त करत 
माला व्यक्ति द्वी कक्षा शाइक /कइकान का अजिकारी 


ड्ोठा दे । 


शत यें बीज बोने से पहले इसे जोत कर बोग्य बनागा 
शाता[ है| उसमें पानी का सिंचन भी किया जाता हे। त्मी 
इसमें से सइुशहातै अंकुर निकर्ते दें ओर धारद का समुचित 
गधा होता है । घह्ठी चाठ जीबन में घार्मिकता के ऑकुर 
है किले में मी औै। जीवम के धमेसप चनाने से 
परइते बी बनाना अनिनवादं छे। नैतिकता के अमाष में 
जामिकता का प्रदशोम किदा झा सकता ई, भार्मिकता प्राप्त 
नहीं प्र जा सकती। ं पे 


अआउस्द ऋस्वस्त त्ीतिनिछ, प्रासररिक, बिश्वासपात् और 
डद्ार भा। राज़ा-प्रदाराज़ा और सेट-स्राइकाए प्ले कृगाकर 
सात्रारण प्रा का उस पर पूर्ण विश्वासप्ता। साबेजनिक 
कार्यों में ठो उससे परामडां किया शी जाता /बा, रेत कार्मो 
के विदय से सी अनेक ज्यक्ति असकी प्रेस्मेति मांगा करते वे । 
को विचार था काने गुदस्पी में ्गश्यश्त गोपतीय समे फाते 
हैं भौर जितका प्रकट/करता शरकीर्तिकर मानता छ्षाता हे, 
ऊसके बिषद में भी आतम्द से परामर्रो करने से /किसी को 
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इस वर्णन से आनृन्‍्दे के आन्तरिक जीवन का भली भांति 
परिचय मिल जाता है ] इससे यह पता भी चल जाता है कि 
गृहस्थ को भ्रावक बलले से पहले अपने जीवन को किस 
भूमिका तक ऊँचा उठाना चाहिये और अपने अन्त'करए 
फो कितना विशाल बनाना ववाहिये | 


आज श्रावक्पन भी एक साधारण-सी वस्तु बन गई-है-जैसे 
नकन्नी मोती, नकली सोना, नकली दूंध, घी, चावल; ओटि के 
आविष्कार ने इन वस्तुओं की असलियत को भुला-सा दिया दै। 
इसी श्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी. नकली संम्यक्त और सकतीं 
भ्रावकत्व 'ने श्सलियंत को हमारी आँखों से झमल कर 
दिया है। जैसे--आक्षण आदि वर्ण कर्म पर निर्भर थे) 
किन्तु धीरे:घीरे उनका सवध जन्म के साथ जुड़ गया 
आझौर कम चाहे चाएडाल- के ही क्‍यों न हों, त्राक्षण की सन्‍्तान 
होते से द्वी व्यक्ति ब्राह्मण माना जाने लगा;है, उसी प्रकार 
शुद्ध सम्ीचीन दृष्टि का उन्‍्मेष हुए ब्रिना ही और श्रावक के 
वास्तविक गु्णों का विकास हुए बिना ही आज़ जैन परिवार 
में जन्म लेते से ही महुष्य- 'सम्यक्ति? एवं 'श्रावक? कहताने 
लगता है! इस प्रकार -जब असाज़ास,;दी सम्यग्दष्ि 
ओर श्रावक की उपाधियां मिल सकती हों तो कौल उसके लिए 
मैंहगा मूल्य चुकाते का प्रयत्न करेगा ९ | ञ्छ 
सैन शास्रों में भ्रावक का दर्जा चहुत ऊँचा माना गया दे। 
उस दर्ज को प्लाप्त करने से पहले अनेक सदगुण माप्त करने 
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पहते, हैं। उन सदुगु्यों को, हमारे घहयँ विभिन्न शब्दों में बत 
हाबा गश है] बे मार्गोतृसारी के पैंवीस यु कहलाते हैं.। 
जैन-साहिरप में इन शुर्या फा अभ्छा काया बिनरणय मित्रता 
है। अपने स्वाबद्दारिक ीबन में /उन गुणों को प्राप्त करते 
माला स्पक्ति दीवी सजा भागक़ कहलाने का अनिफारी 
दोता है। 

खेत में बीन बोने से पहले इसे मोत फर पघोरण बनाया 
जाता है | इसमें पाती का सिंचन भी किया जाता है, तमी 


शा रएजइे शंकर निकलते है झोर धारण का समुचित 

प शेव, पे (हू्दी डात जीवन में धार्मिकता के अंकुर 
में भी. दे! भीबन की धर्मेसप बनाने से 

बताता अनिकाबे ह। नेतिकता के अमान में 

धागिकता का प्रद्शोन किया जा सकता है, धार्मिकता भाप्त 
गई की था भ्रकती। । ट 
अआनम्द भस्वम्त म्रीठिनिए, भामाणूक विश्वासपात्र शौर 
डद्दार भा। गज़ा-मदाराज़ा और सेठसाहुकार से क्षगाकर 
सावारफ प्रजा का उस पर पूर्ण विश्वास परा। सार्वेशमिक 
कारों में तो इससे परामरो किया दी बाता,घा, भरेख कांमों 
के विदय में मरी अनेक इ्रबक्ति इसकी सस्मंति मांगा करते थे । 
ओ विचार वा कारे गृइस्पी में अरगत  गोपत्तीय समझे श्ाते 
हैं और जितका अकट करना अकीर्तिकर मामा जाता है, 
उसके विषय में सी अआामस्द श्ले परामरो करते में किसी को 
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सकोच नहीं होता था। वह राजा और रंक सभी के लिये 
प्रमाशभूत था, आधार था, पथ-प्रद्शंक था। इसीलिए वाशिज्य 
ग्राम की सारी जनता उसी के इढेगिद चफ़र काटती रहती 
थी | उसकी सलाह के बिना नगर के किसी “भी कौने में कोई 
महत्त्वपूरो कार्य नहीं होता था । 


तो, सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इस प्रकार की 
स्थिति कव उत्पन्न हो सकती है ? अगर आनन्द जनता की 
अपना कुदुम्व न समझता, उस पर अपनी सद्भावनाओं के 
पावन प्रसून न वरसाता तो कौन उसे अपना सर्वेस्व मानता? 
वह प्रत्येक व्यक्ति को सदेव सच्ची सलाह दिया करता था 
अपने समक्ष प्रकट की हुई किसी की गोपनीय वात फो दूसरों 
के सामने प्रकट नहीं करता था। उसका हृदय सागर के 
समान गम्भीर न होता तो अपने छुट्ठम्व का कलझू फौन 
उसके सामने प्रकट करता १ फौन उसे थो डालने के लिये 
परामशे करता ? किन्तु जनता को विश्वास था कि आनन्द के 
कानों में पड़ी हुईं चात कह्दी चाहर नहीं जाएगी । इस विश्वास 
के बल पर लोग नि संफोच भाव से उसके पास झआते थे, ठीक 
उसी तरह जिस तर साधक शिष्य; अपने गुरु के समक्ष 
अपने रक्ती-रत्ती दोषों को प्रकाशित कर देता है। लोग अपनी 
गुप्त से गुप्त चात फो भी उसके समक्ष अ्रफाशित फर देते!थे १ 
ओर आनन्द उनका उचित रूप से मार्गेअदशेन फरता था। 
साधारणतया लोग दूसरों के छिद्रों फे अति अतिशय 


अनगब को जीबन-नोति रै१ 


सजग रहते हैं और किसी की कोई बुराई मिक्न गई तो घएस 
सित हाते हैं, मानों परहें कोई धन का सरश्डार मिक्त गया हो! 
गंदगी का कीड़ा जैसे गंबगी पाकर अपार हप का अ्रगुभग 
करता है, उसी प्रकार लोग परकीग हिट्रों को सोजकर अ्ार्त द्‌ 
का भनुमव करते हें और झपनी सोम को सबे-साधारण में 
इस प्रकार फैडाते हैं) जेसे इसने मानो अपूबे भौर अह्ुत 
इस्तु कोर निकाज़ी हो! 

कई ज्ोग तो इतने कलुषित जिचारों के शोते हैँ कि दूसरों 
में '्रसत्‌ दोषों का झारोपण करने में भी संकोन्र नहीं करते 
मगर सो श्रावक बनते की भूमिका तेवार कर रहा शो गह 
ऐसा कड्ापि मइी करेगा झौर को भाषक बन चुका है, डसकी 
तो दृष्दि ह्वी गुश्मबी जन सती है [! बह अपनी पैनी नसर 
से दोषों के मज़पदल को भेद कर भी गुसों को शौ 
रेशताहै। 

अआनस्द अझ्रमी तक प्रायक नहों बना था। आबक बनने 
की कल्‍्पमा मी तब तक हसके हृदय में उत्पन्न नहीं हुई भी । 
फिर मी सहम रूप में हसके लीदन का इतना विकास शो 
चुका अ7--कि बदइ प्रमस मगबाब्‌ मंहाबीर की सेमा मेँ उप 
स्थित होते द्वी साथक को कोटि में पहुँच गया। 

कुन्दन-मबन | 
इ्बाबर [ भजर 

श्ध्ब्न्ध्ा #.ज 


ग्ीपाज्षक आनन्द || 


यह श्री उपासकद॒शांगसूत्र है और आनन्द फा जीवन 
आपके सामने है। भगवान महावीर के समय में आनन्द 
आपके समान ही एक गृहस्थ था। एक भगृहदस्थ के जो कुछ 
भी होता है--इसके उन; पत्ती, - कुडम्ब-परिवार भ्रादि 
सभी-कुछ था। भगवान्‌ की शरण में आजाने पर सी ५४ 


नर भी वह 
जीवन-पयन्त भ्रावक ही बना रहा, साधु का जोबम उससे 


अगीकार न किया, परन्तु श्रावक के रूप में रईकर जो उससे 
साधना की, उस साधना ने उसके लिए महांमर्गल का 
ख्वोल दिया । उसकी साधना का पथ क्‍या था यह त्तो 
आपके समक्ष आयेगा हो, परन्तु पहित्ले यह' चतला रेच 


द्वार 


गोंपाहर आनरर ऐे७ 
अषरक प्रतिति+ एता | कि उसकी चाबना के अधिर 


 स्क्रपी। कटत्जन  डितताओआई 7 वी ह5 कचाक 


क्षापद्ो धैद्ेप में बताया सीशिशा हैं कि आनसद रू 


शिव से भाईवे नहीं शा प्ररिषि 
किए रहे घोड़ा बहन धारक शक जोर मकर शाह 
क्षे मेंगे नदों पा सकठा। मुख भर शाम्ति रा मार्ग मान 


ज्लाबत विशार्त भारनाओों से निर्मित शोता है| इमारे बडा 
बन गर्षा झ्ः फ़ा 7 ॥शऋा रु का 
हे कह अभीरदेत दर ये पापा वकतिय 
'अर्थाद-शो धस्वू जो बात झोर मो भवन बाप अपने 
हिए झाऐ हूँ; बह ४स्टू भाप, इससे को भी हीमिये, बडी 
बात आप दूसरों से भी कहने और जी म्प अपबद्धार आप 
छत के छ्लाथ भी फईीजिये। पृष्टी श्षानी का मरभाते, हम ई। 
कप के संसेर के सभी प्रएार के हैक क 
परोसी ४2828] डी पर मी, मरी, 
ग्प मा पी अर 
सूरि रही है; भर भाष॑डे पकौस शत से शरूर 
33 है, मगर झाप अपने मुक्ष के संगीत अद्घ 
कर सन; कक कवर ३०९ श्रोड़ 
0 
करे रहे-सांस्खनाी के दा: पीना 


आप ऋपने रोद के कसे पा 5 के डक 


$ 8 ५6 


गोपालक आनन्द, 


यह भरी उपासकदशांगसून्न है और आनन्द फा जीवन 
आपके सामने छै। भगवान महावीर के समय में आनन्द 
आपके समान छ्ी एक गृहस्थ था। एक गृहस्थ के जो कुछ 
भी होता द--इसके भी पुत्र, पत्नी, छड़म्व-परिवार आदि 
सभी-छुछ था। भगवान की शरण मे आजाने पर 'भी वह 
जीवन-पयेन्त श्रावक दी चना रहा, साधु का जीवेध उसने 
अगीकार न किया, परन्तु आवक के रूप में 'रईकर जो उसने 
साधना की, उस साधना ने उसके लिए महाम॑र्गल का द्वार 
ग्वोल दिया । उसकी साधना का पथ क्‍या था चष्ट तो आगे 
आपके समक्ष आयेगा ही, परन्तु पहिले यह चतत्ना देक्ा 


गोपासक झानस्द १३६ 


दूसरे होग हुम्द्वारे अति क्षण प्रतिकृत्त स्मबश्ार करत है 
तो हुम्ें पीड़ा शेती हे) काई उुम्हें पशदल्षित करता है तो हुम 
देदना का अमुभव करते दो | तो बेसा स्वष्ड्डार ह्रुम दूसरों 
के प्रति मत करो । दूसरों के ब्ववह्वार से लैसे तुफ्दें पोड़ा हुई, 
बैसे दी ठुम्द्ारे स्पवशार से दूसरों को भी पीड़ा शोना स्वा- 
भाषिक है । 

एरू मनुष्य के प्रति दूसरे भनुप्प को पद जो मोति इ, 
इसे भाई अहिसा कह क्षीसिए, 'दूबा कह स्लीकिए पा इ सानि 
चत कइ स्लीमिए, बद्ी मानवता को पहली सीडी है। 

पक समुध्ण का दूसरे भमुष्द क साय छेसा ब्वगद्धार हे, 
उसके इस ब्यवद्टार में कड़दापस दे जा मिठास है, बडी 
हिसा भोर अर्टिसा की कसौटी है | बदि ब्वगहार में कडुता 
है भौर हिंसा का तांडग-सृत्प, है. तो बहँ सनवता के पनपने 
के लिए कोई मूमिका सही है। बह्दों राज्यसी भाषनाझों का 
दातावरख़ है, जर्शों एक दूसरे को 'बूसमा, कटमा, इबोचना 
और पर्वल्धित करना हो केबल विधमान है, गहाँ अर्डसा 
क्यो रहेगी | और मानदता के दरोन केसे हो सकेंगे ९ 

है मजुष्ष ! लेस तुझे अ्रपना सुख प्रिन है, बैसे शी दसरों 
की भी ऋपना सुख प्रिद है | दू सुश चाहता है तो द्सरों को 

है। झुख दंगा तो छुल पाएगए-- 
सुख दीपा सुख शोत दे, दुसू दोष हुआ शोज । 
चह अमुमष सिद्ध बात द। इसके किए शा््तों को टठोश़मे 


१८ उपासक आनन्द 


श्रापकी क्‍या यही इ'सानियत दे? आपकी इ सानियत का क्या 
यही तकाजा हे ? वास्तव मे, जैन धर्म अहिसा के रूप मे 
मनुष्यता के इसी सन्देश को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित 
है। और ससार के अन्य धर्म भी अपने भ्रम के सन्देश मे 
आपसे मलुप्यता की यही बात कद रहे है । ससार के सभी 
महापुरुषों ने अब तक इस एक ही सिद्धान्त का अतिपादन 
किया है और वह्दी नाना शास्त्रों के रूप मे जनता के सामने 
है । क्‍या वेद, क्या उपनिपद्‌, क्या पुराण और क्या आागम 
ओर क्या दूसरे धर्म-शास्त्र, सव का निचोड इस सवध में 
एक दी है। सभी शास्त्रों मे से एक ही ध्वनि सुनाई देती है । 
श्रूयतां घर्म सर्वस्व, श्र त्वाचंबायपायय ताम्‌ 
झात्मनप्रतिकूलानि, परे्यां न समाघेरत्‌ । 
सब धर्मों को सुनो और उनके सार को अपने मन मे 

रक्खो । तुमने धर्म को सुना और सुन कर रह गए और जी- 
वन में प्रहण नहीं कर सके, तो उस सुनने का कोई मूल्य 
नहीं है । धर्म को सुन कर सव वातें स्मरण नहीं रख सकते 
तो न सह्दी । उसका जो सार है, निचोड़ है क्र मन में रख 
लेने योग्य जो अश है, उसे तो अपने मन में रख ही लो, अव- 
सर मिलने पर उसे अपने व्यवहार में उतारो। धर्मों का वह 
सार था निचोड क्या है? वह यही कि जो बातें और जो 


व्यवहार तुम अपने लिए अनुकूल नहीं समभते, वैसा वह 
व्यवहार दूसरों के प्रति भी सत करो । 


ग्ोपाक्षक आनप्द॒ १६ 


दूसरे छोग छुम्हारे प्रतिक्षण प्रतिकृस्त स्थगद्टार करते हैँ 
तो हुफ्हें पीड़ा होती दे। काई हुग्दें पपद्तित करता दे तो हुंम 
बेदना का अनुमष करते शो | तो बेसा स्वभहर ठुम दूसरों 
द प्रति मत करो । इसरों फे ब्यवद्दार से जेसे तुम्हें पीढ़ा हुई, 
बैसे शो तुरदुपरे स्वषह्वार से दूसरों को मी पीड़ा शोना स्था 
भाषिक है । 


पक मनुध्य के प्रति दूसरे ममुप्य की बह जो नीति श्ू 
इसे चाहे भर्ट्सि कह स़्ीजिए, दका कह क्लीकषिए या इ सानि 
अत कह स्लीजिए, पद मानवता की पहली सीड़ी है। 

एक मनुष्य का दसरे मसुष्य के साथ फैसा ब्वचह्धार है, 
इसके हस वअ्यधहार में कड़बापन दे था मिठास है, धट्टी 
हिंसा भौर अध्विसा को कसौटी है । पदि स्ववह्ार में क कद्ता 
है और हिंसा का तांडब-शूस्व, दे तो बशँ मनइता के पयपते 
के लिए कोई मूमिका मदद है। जद राजसी सावनाओं का 
बातादरण है, जहाँ एक गूसरे को 'भूसभा, श्टना, इबोचना 
पीर पद्‌दद्धित करना दो केबल विय्मात है, बहोँअटिसा 
कहों रहेगी भीर मारता के दरोन केसे दो सकते ? 

है मनुष्य ! घेसे तुके अपना सुख प्रिब है, जैसे ही इसरों 
को भी ऋपना छुख प्रिय है तू सुख चाहता दे तो दूसरों को 
झुख दे । सुरू देगा तो सुझ पापणा- 

सुख दीया सुख होत दे, दुख दीव। हुआ होग । 
बह अमुभव-सिद्ध बात दे) इसके स्िए शाह्यों को तटोद्मे 


२९ उपासक आनन्द, 
्ः 


की आवश्यकता नहीं. है ।-मानव॒-शाक्ष अन्तम्नन के द्वारा 
ही देखा और समममा,जाता है । - : 


तो, मनुप्य _को -सोचना -चाहिये-कि मैं,जो:-चेष्ठायें.कर 
रहा हूँ,अआस-पास में.उनकी प्रतिक्रि़ा:कैसी होगी-0मेरे मन 
की हरकतों से दूसरों को झआननन्‍्द;मिलेगा या वे दुख के क्लेश 
के अथाह सागर मे डूब जायेगे । नॉदिक़ा 


के मु 


मनुष्य का मनुष्य के. प्रति भाई जैसा सहानुभूति और 
प्रेमपूरे व्यवद्यार दोना चाहिय़रे-।(.मगर आज" तो-भाई की 
भाई के प्रति सदूदयवहयर होना भ्री,ज़डी त्ात़ ;समभी ज़ाती 
है, परन्तु वास्तव में यह-चढ़ी,ब्ञत,है-नहीं ।|-चडी चात है 
अपने पडोसियों के साथ सदूव्यवद्टार : होना झौर जिन्हें: दूर 


॥ 39: 


का समभा जाता है, उनके प्रति, भी सहूल॒भूति) रखना-॥ «डी 

सानव ज़ाति..का पढ़ोसो क़ोत है... म्लुष्प्रः्का प्रदौसी 
नारकी नहीं है खीर देवता भी.नहीं है ; “सन्निकृटतर 
पड़ौसी है, पशु-ज़ुगत्‌ | आज तक मुन्तष्य ; ते-जो विकास और 
प्रगति की हैं, जिन सुख़-सुविधाओं को हासिल कियपर-है, और 


इस दर्ज तक पहुँचा है, उसमें मजुष्य-क्ा पुरुषपाथ तो है ही+ 
परन्तु पशुक्ों का सहयोग. भी कम मह्त्वपूर्--नुहीं है। 
मजुष्यों की सभ्यता की अज्िवृद्धि में, पशुओं का जहुत,च॒डा 
सहयोग रहा है। पशु अनादिकाज़ से साज़ुत्र.. ज़यति;के सह: 
योगी और सहायक इ्े है! परन्तु उत्तके सहयोग, के मूल्य 
को श्राज हम भूल से + ७ ६&॥ घना 7 


गोपाज़क भानत॒ २ 


4+मारतधपष, के इतिहास को देक़िग्रे। इसारे पूर॑णों ने को 
कुछ मी किया दै, घइ कथा अकेक्ते दी ःसहोंने कर श्िसा,हे 
सजा अकेले हस्थात की बदलते हो भाय/मानब-जाति स़म्बता 
की इस सीरीतपरः पहुँची दे | क्या इसमें पशुझों का.कोई 
फिक्स नहीं दे | औोर.इन परमों. का ज़त्तर केषल ज़ह्टी है कि 
ममुएंश करो इस इप्रति में प्ुझों ने ममुप्य-को भरहुत्‌ अ्रषिक 
सह्भागवा की हे। मातककातितकी,उप्तति का इतिद्माप् हुस 
बात का साथी है + चणाटयकारउ क्र थे 
£ मलुष्ण क्पुमी स्राता।का दूध पीदा है भौएभोड़ समग 
पीकर फोड़ देवा है. । फिर, प्रोस़ाता वा हर्यर चुश्ञारू,आानगरों 
का दूभ पीन[ दारू कर पेती औै.। हमओरेस्थरीर:से आग जूध,से 
बनी हो. उक्त की जिंतसी:सी दूँच हैं।, शनुका। झभि्किांश,गराज 
संस, बकरी कादि पशुभो कै दृ। पें एरि-बना(है/- भुगर, भाप 
गर्भीरता-पूरेक बिचारें तो मिस्ससदृ॑इ भान सज्लेगे कि.फ्राओों 
केहसन्स जनी रफ़ को बूँओें,शी काफ़ा दें ।कजुप्त माता का 
दूध शो अस्पृक्प काप्त तक दी पीता है।प्पर गोमावा|के पूछ की 
हार वो प्रभु की अम्तिम बड़िदों तक 5सके/सुँइ-्में क्ञाती 
परदती है । भोर इसी इतझववार से गहणर छोकर पूर्य्ों-ले 
कड्ा दै-+ 7 ४०7ए । ४7 शा झऊकघ्छ फर]« ऊ 
अं प्रएख शापजौर्जे जला जूबज तविता है। या [कर 
> गाव स्रेरी माता।दै और बैह मेरा पिता ई 45 ।रा0. ७? 
प ि आप अपने कित्त को एहएम्त करके विद्र करेये ते मादा 


२० पूपासक आनन्द, 


की आवश्यकता नहीं है। मानव-शास्त्र-अन्तमन के द्वारा 
ही देखा और समभा,जाता है । ०. 5-७ 6 पल 
तो, मनुष्य .को -सोचना, ाहिये-क़ि मैं जो-चेष्टायें कर 
रहा हूँ, आस-पास में उनकी प्रतिक्रिया कैसी छोगी-९:मेरे मत 
की हस्कतों से दूसरों।को आनन्द-मिलेगा या वे दुख,कें क्लेश 
के अथाह सागर में इव जायेंगे । 2 


ड़ 


मनुष्य का मनुष्य के, प्रति भाई जैसा सुद्दातुभूति और 
प्रेमपूणे व्यवहार होना चाहिये-।/मगर आजः तो भाई का 
भाई के प्रति सद्‌व्यवद्यार होना भी ,ज़डी ब्रात ,सममी जाती 
है, परन्तु वास्तव में. यह बढ़ी.[बपत:दे नहीं । “बडी वात हैः 
अपने पढ़ौसियों के साथ:सुदृढ़यवहुर:८ होना और जिन्हें 
का समभा जाता दे, उनके प्रूति.भी सहयलुभूति)स्खना- #ड्री 
मानव जाति का पड़ौसो कोौत हे: मल॒ष्य का प्रढ़ौसी 
नारकी नहीं है आर देवता -भी-नहीं,हे ,-डसुक़ा सन्रिकुटतर 
पढ़ौसी दे, पशु-जगत्‌ | झ्ूज /तक मुन्नष्य-- ते-जो ,विक्रास और 
प्रगति की दे, जिन सुख-सुविधाओं फो हासिल किया है, झौर 
इस दर्ज तक पहुँचा है, उसमें मनुष्य; का -पुरुपाये।तो;है ही; 
परन्तु पशुओं का सहयोग, भी, कम महत्त्वपूर्ण-.न्हीं दे । 
मलुष्यों की सभ्यता की असिवृद्धि में पशुओं का -हुत,चड़ा 
सहयोग रहा है। पशु अनादिकात़ से मातुत्र: ज़्यति के सह: 


है 46 है. 2 


योगी और सहायक पुद्दे हूँ। परन्तु उत्तके सहयोग्र,के मूल्य 
को आज हर्म भूल "दूं " अप जिल शला ह 
7 ४ काश  ग्यन्यू पर 
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सकया झ्लार्खा पर पहुँचती है। जिंस.नगर में इतनी मचुर 
सँंददा में गार्ज;हों, बहाँकी सुव-सम्रद्धि की कक्पना आप 
इजम्ं कर सकते हैं । बह्ोँ के निवासियों को दूध और बडी की 
कया कमी रुइ सकती है। अरूठ की धाराएँ बहती होंगी बह! 
दृथ की गज़ा।बहती रोगी और ज्ञोगों को जीबन-रस मिद्रता 
झोगा [ बहाँछे शोग कमा आभास की तरह दूध की एक-एक 
गूँद के लिए तरसते होंगे ! ॥। 

नुद॒-स्ूप्न में भी नहीं। मगए मश्न दो सकता है हि 
आनम्द ने गायों की धतनी घड़ी फोज किस लिए रख छोड़ी 
भी ! आातस्द कोई देत्व तो नही था कि चासोस इजार गा्षों 
का दूध स्वर्भ पटक जाता हुए भाम़ीस हचार में से, बीस 
इजार गाए हो मिस्द प्रति दूध देती ही होंगो और इनके दूध 
का भौसत हि दो सेर सी समझ दिया खाब तो एक इणार 
मन दू५ छ्ुबइ में भोर इतना शी शाम को शोता दोगा। तो, 
कया झानरद का छोटा सा परिवार प्रति दिन दो इसार मन 
दूध पी जाता शोगा! भौर इस प्रश्न के डत्तर में प्रस्येक 
आदमी कहेगा-मही ! बश असस्मष है। 

हो फिर किस ज्षिए झानरद मे इतमो बड़ी सोशाता बनाई 
थी [ भाज के कोगों की जो मनोदशा है, इसे देखते हुए इस 
प्रश्न के इत्तर पर झम्झँ शाबद गिश्यास हो न हो। जो क्ोग 
अपने माता-पिता का, इनकी बृद्धावस्था से, पाक्चत-पोषझ 
करना भी परेशानी समम्य्ते हैं, जो अपने घर को विधवा को 
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होगा कि यह भावनायें केवल लिखने के लिये द्वी नह्टीं लिखी 
गई हैं। यह बातें जनता के मनोरंजन के लिये भी नहीं कद्ी 
गई हैं। इन शब्दों के पीछे पूर्रेजों की उदार भावनायें कांम 
कर रही हैं। गौ-माता का जो हमारे उपर 'उपकार है उसको 
प्रफट करने के लिये ही, कृतश्षता के वशीमत “हो हमारे 
महान पू्वेज ने एक दिन यह वात फट्ठटी थी। फिर, सभो ने 
उसकी इस बात को स्वीकार फिया--तो, जब इतने बढ़े 
दार्शनिक और विचारक कहने फो तैयार हुएं कि गाय हमारी 
माता है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। संमका जा 
सकता है, गाय को माता के पद पर पहुँचाने वालों में कितनी 
कृतज्षता और कितनी उदारता ह्लोगी। उन्होंने बड़े हो गम्भीर 
भाव से यह वात कट्ठी है । जिसके मुख से यह भंह।न्‌ वाक्य 
निफला है, उसके हृदय में गौमाता के प्रति कितेना गहरा 
प्रेम उमड़ा होगा 0. मिट 
प्राचीन काल में भारतवर्ष में पशुओं के प्रति ग्रेमपूर्ण 
व्यवद्दार किया जाता था और अत्यन्त सहानुभूति के साथ 
उनका पालन-पोषण । आनन्द श्रावक फी ही बात लीजिए | 
उसको अपने समय फा एक बढ़ा गोपालक कट्टा जा सकता है। 
वह चालीस हजार गायों फा अकेला पालन-पोषण फिया 
करता था--त्तो, अगर उस नगर के अन्य सव नागरिकों के 
पास वाली गायों फो संख्या इससे दुगनी या चौगुनी मानली 
जाय तो उस समय भारत के एक ही नगर में गायों की 
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करुणा का काई साज्षात संबंध नहीं ह। किन्तु इस सत्र में 
बर्दित सभा भाषकों क यहाँ हम घही बात देखते हें | छिसो 
क यहाँ चातीस इलार गायें पाल्ती जा रही थीं तो किसी के 
यहीं साठ इसार | झौर किसी क पशों भ्रसी इणार गायों 
का पाक्नन किब्रा जाता था । भान हद ओऔर बूसरे श्रावषफ जब 
परिमद का परिमाणय करते हे, तब भा गाजों की संब्रया कम 
हीं कर खेते; बरिक जस्हें इदनी को उतनी शी रख छोड़ते हैं । 
तो पद्दू सब बातें मिक्षकर तघ्बपूरों मिस बात की झोर सकत 
करती हैं, बह हे--प% मनुष्य का पशुझ्मों क प्रति सदयामुमूति 
पूर्ण स्पबहार ! इसमें अपन भस्तकरण की द्योति-स्वरूपा 
देगा को पासमे के सरिष अपने चारों झोर किस स्‍्रकार का 
बाताबरख बमा ह्ैेना चाहिम-शसका सफस निर्देश | तो भ्रष 
चह स्पष्ट शब्दों में कहा दासकता ६ कि मनुष्य पदमुझों को 
अपना सइुबांयी समम्े भौर इमक मति सदस्गवह्वार करे। 
आस अन्न का पक-पक दाना, सांन के बाने से सी अधिक सूहय 
जान है। सोने का ऐर पड़ा है भोर झन्न का दाना महीं ६, तो 
कचा सोना चबाकर प्राझों कर रक्षा का क्षा सकतो ह ? भ् का 
दाना बड़े बड़े राजमह्षों से ख्लेकर मर्सैपडियों त़क बप्रोगी 
है। राजा भोर मिख्वारी फा जीबम झ्प्त पर निर्भर है। 
ऋषिशों ने कहा है-- 
खत्य थे बआाचा। 


अयौत--अरन॑ ही प्रास है । 
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खिलाना पिलाना भी भारें समझते £ और जो झेपने सहोदर 
भाई की सन्तान फा भी चोफ् नहष्ठीं उठाना चाहते; उनके प्रंतिं 
अपने करत्तेठ्य का पालन नहीं! फरना चाहते तो, उन्हें फिस 
प्रकार संसकोयो जार्य कि ओनंन्द 'चालीस हज़ार गायों के 
प्रति, उनके दोरा गीमातों ऊे प्रति अपने फंत्तव्य' की पोलेन 
किया करता था | उसके अन्‍न्ते; कोरण में करुणा ओर दया 
की जो भावना थी, उसे सफल करने और उसे क्रियोत्मक रूप 
देने का उंसेफा यह तेर्रीकी कितना सुन्दर था। वास्तव में, 
आजनद की दया का प्रवदहदि. सानव जाति तक ही सीमित न 
रहकर पशु-जगत तक चह गयीथा ओर यह एफ ऐसा 
तरीका था कि जिसके द्वास पशुओं की दयग के रूप से मनुष्यों 
फी दया अपने आप हीं पल जाती थी। श्राखिर, उसके 
दूध और दही फीजों घाराएँ घेहती थीं, उसका उपयोग तो 
नगर के छोटेश्र्ड संभी मनुष्य फरते होंगे। और इस पका 
आओतसन्द गोपालन करके पेशुआं के प्रति भी और मेलुप्यों के 
प्रति भी अपने कत्तेव्य को पालन करता था। गि । 7: 
आलन्द की गोशाला, गोशोला ही नहीं, दया ओर करण 
का सवक सीखने के लिए एक पोठ्शाला थी) उस गोशोला 
से आलनद दया की भावना फो घुष्ट किया करता था। 
अगर अकेले ओजनद अचक के यहाँ द्वी ईतनी बढ़ी गायों 
की संख्या होती तो कोई यह कल्पेना भी कर सकता था कि 


उसे गोपालन फा शौक रहा होंगे और इससे इथा एच 
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कदसा का कोई साक्षात संबंध तहीं है। फिम्तु इस सत्र मे 
बर्सित सभी भ्ाषकों के बडा इम यही बात देखते हैं | किसो 
के बहा चासीस शजार गादें पात्ती शा रद्दी थींता किसी के 
चहद्योँ साठ इसार | और किसी र॑ गददाँ ध्रसी इक्षार गार्षो 
फा पाहुन किया माता था । आनरइ और इसर माषक जब 
परिपइ का परिमाण करते ई तथ भी गाथों की संस्पा कम 
नहीं कर खेते बल्कि उस्हें श्तती की इतनी ही रख छोड़त दें । 
सो बह सब बातें मिलकर तथ्जपूर्ण शिस बात की भोर संकत 
करती हैं, बह है-ए% भमुप्य का परुनो क प्रति सशालुमूति 
पूछे स्पषइार | हमें क्रपन अम्त'करण को स्वोति-स्वरूपा 
दया को पालन क लिने अपने चारों ओर किस प्रकार का 
बातावरश्ष बना लेना चादिम-इसकाः सफल मिर्देश! तो अथ 
जह इपप्ट शब्दों में कहा जासकता हे कि ममुष्य पदुझं को 
अपना सहयोगी समझे भौर उनके प्रति सदस्यवहार करे। 
झार झहक्त का पक-पक दाना; सात के दाने से भी अधिक सूजन 
बान है सोत॑ का डेर पड़ा है भोर अ्रज्न का दाना नहीं है, तो 
कया सोना चबाकर प्रायों को रका की ला सकता इ | शप्न का 
दाना बड़े घड़े राज महल्लों से क्षेकर सरैंपड़ियों छू सपयोगी 
है। राजा और मिकारी का जीवन अप पर निर्भर है। 
ऋषियों न कइा हे-- 
शल्य थे आथा:। 
अगोतर--प्रस्त॑ इ) प्रास् है । 
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ओर किस धर्म का अनुयायी नहीं कहता कि गहनों के 
बिना काम चल सकता है, कपडों के विना श्र मकान के 
बिना भी प्राणों को रक्षा की जा-सऊती है, किन्तु पेट में 
अन्न डाले बिना काम नहीं चल सकता । 


आज देश के सामने अन्न का प्रश्न चढ़ा महत्वपूर्ण है और 
यहू प्रश्न गायो और चवेले की सहायता के बिना हल नहीं 
हो सकता। अन्न उत्पन्न करने में पशु मनुष्य फे सहायक रहे 
हूँ और आज भी वही सद्दायता कर रहे है। एक-एक पअन्न 
का दाना गो-पुत्र ने दिया है । 


ट्रे कदर अब आए दूँ और सभव है कि भारतीय कृषि- 
व्यवस्था मे वहू उपयोगी हों ! विशाल - ट्रेक्टर बड़े 
पैमाने पर मिट्टी को खोद कर फेक देते हैं, किन्तु भारतीय 
किसानों के पास छोदे-छोटे खेत हू । तो हमारे , देश 
मे बेलों से ही खेती की जाती है. । बेल ही अन्न के ढेर पेदा 
करते है और उस ढेर को घर तक पहुँचाने से मनुष्य के सगी 
साथी बनते हैं । 


इतनी महत्वपूर्ण सह्यायता के चदले मे वैलों ने क्‍यों 
चाह है १ अन्नोत्यादन मे मनुष्य की अपेक्षा अधिक महनत 
उठाकर भी वे अन्न मे साक्ता नहीं चाहते । वे ऐसे 'उदार 


साभीदार हैं कि जो कुछ भी आप उन्हें दे देते हैँ उसी को 
सन्‍्तोष से खा लेते है. । 


गोपाक्क झझामन्द २७ 


+ शार्घे भारतीय बरा के भाँगन की शोमा रही हैँ। मारत 
की संस्कृति में गाव को बड़ा द्वी महस्वपूर्ण स्पान प्राप्त हे। 
जब किसी कपे डॉट पर सबार दोकर जाते देशते हैँ तो शरद 
की संस्कृति चाद भा जाती दे | झट अरब की स॑रह्रति का 
जोता-जाएता प्रतीक है | इसी प्रकार भारतीप संस्कृति का 
प्रतीक शाय हू | इरा-सरा बातावरण है, शशराता हुआ केत 
द गादं हैं, फौंपडी हे और किसान के चाकुअ७चे केस रहे 
&।पइट मारतीय संस्कृति का रूप है। पह धर्मका पस्‍्रश्म नहीं 
संस्कृति का प्रश्म है | खाति का प्रशन ई भीर शम्सानियत का 
मरने द। शाय का प्रश्न मानब-जीबन का प्रश्म है! 


कुछ प्रश्म ऐसे दूं मा इश्लक गये हं।पक भ्शन शुमारे 
सामने झावा है, गाव को इन में जोता खाष तो क्या इानि 
है! बह दूध भी पठी रददे भौर इस मी जोतती रहे। इस्र में 
जुतने पर सी इसके दृध देने को मात्रा में कोई फ्मो नहीं 
झगो । वैक्षामिर्कों ने परीक्षण करके देख लिपा इं | 


मैं कहद्ददा हूँ-दूध कम इोगा बा नहीं, बइ प्रन नहीं है 
प्रश्न हो साबता का है! गाय के प्रति भारत की जो भावना 
है, बश पेसा करने छे लिप इजाशत देती दे बा नहीं ! 
ढिसी मारी को इुह छ्लेना लेसे मारत में असक्ष समझा 
माजणा। इसी प्रकार गाषों को इस्न में मोतमा भी असझ्म 
समम्ध ज्ञागगा । पेसा करते से काटि-कोटि मतुषप्षों की 
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भावना को ठेस पहुँचेगी श्रोर भारत का घोर सांस्कृतिक 
पतन दोगा | 
जब जोतनेके लिए बैल मौजूद दवै तो फिर गायोंको जोतने 
की क्‍यों आवश्यकता सहसूस होती है ९ यह तो सभव नहीं 
कि गायें रहें किन्तु उनसे चछडे न पैदा हों और वे वडे होकर 
बैल न बने । गायें होंगी तो वैल होंगे ही । श्रगर चेलों,का 
काम गाय से लिया जाने लगा तो बेल क्या काम आएँयगे | फिर 
तो उन्हें मार डालने फा द्वी रास्ता निश्चित, किया जायगा | 
तात्पय यह है कि गाय दूध देकर, गोवर देकर और 
बछड़ा-बछडी देकर ग्रहस्थ को चहुत-छुछ दे जाती है। उसके 
इतने दान से भी सन्तुष्ट न द्ोना और उसे हल में जोतने 
की बात कहना असांस्कृतिक है और निर्देयता भी है और 
इससे वैलो की ह॒त्या का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है. । अतएव यह 
विचार अनुमोदनीय नहीं है । 
दूसरा प्रश्न बद्रों का है । आजतक भारत ने पशुओं को 
अपने सगी-साथी के रूप मेंहदी स्वीकार नहीं किया है; वरन्‌ 
उन्हें अपना देवी-देवता भी वनालिया है । देवी-देवता वनाकर 
भारत ने क्या सोचा है, यह बात आज नहीं कहनी 
है। पर वदरों को भारत ने इलुमान जी का वशज माना है| 
लोग हर मगलवार को, चाहे अपने लड़कों का मुँह मीठा न, 
करें, परन्तु बदरों को कुछ न छुछ प्रसाद अवश्य डालेंगे ।- '- 
ओर यह भारतीय ही हैं जो साँप जैसे प्राणियों को भी 
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दूध पिज़ाते रहे हैं । जा सपे दूध पोकर मी कदर शी इगऱता 
है. भ्ररत नहीं; रुसे मी भ्रद्धापू्णषक बूथ पिज्ञाना सारतीब 
भाषना की विशेषता हे । 

आखिर इन सब परिपाटियों का रहस्व क्या है | रहस्व 
चह्टी है कि मलुप्द क्रमश” अपनी दया का और अपने पेम का 
जिस्‍्तार करता जाय और मनुष्प जगश से सी इन्हें भागे से 
क्लाब और रूप जेसे घिवथर पर भी अपनी करुएा का अमृत 
छिड़के । 

आज लोग इस इृदार भावना को कितने धंशों में मश्य 
करते हैं भर हड्ि की गुज्ञामी कितनी करते हैं, बह अ्रस्नग 
प्रश्न है | इमें तो असक्तिगठ की झोर द्वी जाना चाहिये। 
आनःस्द के सीबन पर गम्मीरता के साथ विचार करेंगेतो 
आपके जीवन की सच्ची दृष्टि प्राप्त तो सकेगी! 


ड्यावर [ अजमेर ) 


कुन्दन मबन, ) 
शेण्प्र 


प्रभु का पदापेण 


उपासऊद्शांगसूत्र मे ग्रहस्थ-जीवन की जिस महत्त्वपूर्ण 
कॉकी को चित्रित किया गया दे, बह प्रत्येक ग्ृहस्थ के लिये 
अनुफरणीय, जीवनोपयोगी एव लाभकारी दे । इस सूत्र के 
प्रारम्भ में सुधमोी स्वामी न जिस आनन्द नामक श्रावक के 
निर्मल चरित्र का चित्रण किया है, वह एक ऐसा व्यक्ति है; 
जो करोड़ों का स्वामी होने पर भी स्वभावत दयालु, शिष्ट 
ओर कृपालु है । तो, यह समझ लेना तो भारी भूल होगी कि 
स्वामी ने आनन्द का जो वर्णन किया है, वह इसलिए 

किया दै कि उसके पास करोड़ों की सम्पत्ति थी। अपने नगर 
और समाज में उसको बड़ी भारी भ्रतिष्ठा थी। वास्तव मे, 
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असु का पदापंण शो 


ग्रातस्द को शास्त्र में लो मशरवपू्स स्थान मिछ्ता है, बसका 
कारस उसकी कोई स्ौकिक सफहता बा बडुप्पन नहीं। बल्कि 
उसका कारण है, मोग की दुनियों में बेट कर भी चारों ओर 
से भोग-विज्ञास के उस समुठ॒ को पार करते हुए अपने खीबन 
को ऊँचा बसाना | आमसदइ ने अपने जोबन में एक चमंक पैदा 
की-पक रोशनी जलाई ओर डसी के काले में रुसने भपने 
खीवन की बात्रा तथ की । 
आनरद के जीवम की चमक पदञ्चीस सी वर्षो के बाई 
आज भी इमें मित्त रही दे | पचीस सौ बय छुछ थोड़े मशों 
हैं। कहने में तो जरदी कद जाते हें। किन्तु गिनने में गडुत हें | 
+ इन पिछले एचचीस सौ बों में कितनी शाम्प-क्ाम्त्यों हुई |; 
कितमे इनक्ाब झावे, कितने शी राम्ब इधर के इधर हो 
गए, कितने डी सोने के सिंहासन मिट्टी में मित्र गधे, मगर 
इन भीजमिधों पर काल का कोई झसर म हुआ ओर रस्म 
डास्तियाँ मी इन पर अपना कोई प्रभाव मे डास़ सकी । 
बास्तृव से, आानभ्द्‌ का लीवम-कमज़ तो तब खिल्लता हे। 
अब प्रकारा-यु ज शमख सराबास्‌ सद्घधागीर का बाणिस्बप्रस सें 
वदद्मपैण द्लोता दे । सूछ पाठ में मगबाव्‌ का समये भगरं समझा 
बीरे शब्मों से असेल किया गबा है| सइस हो जिशासा शो 
सकती है,कि सशृबीर से पहले शब “मगजाद्‌! विशेषय हूगा? 
हि्रा गंवा हे, तब उससे सी पहले जमण' किरेषण सगाने। 
की क्या अजश्वकंता थी है मझादोर तो महाःबीर के शाम सं 
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ही विख्यात हैँ और आदर सूचक विशेषण भगवान! भी 
उनके नाम के आगे लगा हुआ है । साथ ही इलुमान जी; जो 
महावीर के नाम से जगत में अ्रसिद्ध हैं, और चौवीसवें तीथ- 
कर महावीर मे अन्तर स्पष्ट करने के लिये जब यह अकेला 
विशेषण ही पर्याप्त है, तव इस विशिष्टता-द्योतक विशेषण के 
होते हुए भी 'अ्रमण' जेसे सामान्य विशेषण को उनके नाम फे 
आगे जोड़ने की ऐसी क्‍या विशेष आवश्यकता प्रतीत हुंई 
ज़िसने भगवान्‌ का पद पा लिया, उसके लिये 'श्रमण” जैसा 
सामान्य विशेषण प्रयोग मे लाने की क्या आवश्यकता है 


इस जिज्ञासा का समाधान यह दे कि आरतवर्ष के दशेन 
शास्त्रों में भगवान्‌ के सबन्ध में अनेक प्रफार की धारणाएँ 
हैं। कई दुशन मानते हैं कि भगवान्‌ या ईश्वर नित्य-मुक्त 
होता है। अथोत्‌ जो भगवान्‌ है. चद्द सदा से ही भगवान 
है। कोई भी आत्मा कितनी ही ऊँची साधना क्यों न करे, वह 
परमात्मा या इश्वर का पद प्राप्त नद्ठीं कर सकतीं । परमात्मा 
फी जाति आत्मा से निराली है। जेसे जड़ कभी चेतन' नहीं 
वन सकता; उसी प्रकार ल्ाख-लाख प्रयत्न करके और जन्‍म 
जन्मान्तर में साधनाएँ करके भी आत्मा ईश्वर नेहीं बने 
सकती । साधना का फल मुक्ति है, डेश्वरत्वं नहीं। और जो 
ईश्वर है, उसे फभी कोई साधना नहीं फरनी पढ़ी । वहू बिनो 
डी साधना के सदा से ईश्वर है। 

अभिम्नाय यह है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा 
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सत्रा भात्म[ दी रहमे गाली इ ओर ईश्व॒रत्द को प्राप्त करना 
डसऊे दरा में नहीं दे । 


झैनधम इस दृष्टि को स्वीकार मह करता। लैमधमे के 
अजुसार झषरत्व किसी एक स्यक्ति के लिने 'रिलुष' नहीं है। 
परभरस्व एक पद हे और अपनी बोरपता का विकास करके 
प्रस्थक आत्मा छसे पाने की क्ंविकरिश्वी है। जेनभर्म ते बिता 
किसी प्रकार का भेद ढिये, पस्पेंक आप्मा को शषरस्थ की 
प्राप्ति का अधिकार बिना है । जा ० १३ | 


जैन-इशैस की पशु विशिष्ट भास्मता बद्दाँ 'भमय/ विशेषय 
से स्वतित' छोतो दे । इसका अमिप्राष पश है कि मददाजीर ज्ने 
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मसरायान्‌ का पद अ्रमस्तत्व के द्वारा भराप्त किया, साधना के द्वारा 
मान किया के सनातन ईएबर नहीं साभनाजमित ईरबर बा 
मगबाष्‌ थ। 

कइमे का ता जैन खोग मी कशते हैं कि चेतन गुबरा अबो- 
बरी के दिन भगषान सदयाबीर का ऋ्रस्म हुआ, किन्यु पेसा 
कइना एक झपेक्षा सात्र दे लेनररोन क्यो गइराई में छ्वरें 
भर तस्न का खोसने पढें तो प्तीद दोणा कि दस दिन केबल 
मशाबीर का अम्स दुआ, सगाब्‌ महावीर का जम्म महों[्‌ 
संगबाब्‌ का जम्म तो तब दुआ छूव महागीर को भगवत-इशा 
आम हुई, अबोत केबल बर्रोन और केवल शास प्राप्त हुआ। बह 
तिपि शेज हुक्सा धबोदशी मई पैशाह्न शुक्ला दशसी थी | 
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सार यह है फि जनधर्म 'फे अनुसार भ्रमण होने के वाद ही 
भगवान्‌ चना जा सकता है। भगवान्‌ के अ्रमण” विशेषण से 
यही,तथ्य सूचित किया गया है। 
| मद्दावीर स्वामी साधु बने और साधु बने तो भेष बदलने 
वाले साधु नहीं, जीवन बदलने वाले साधु बने । उन्होंने सोने के 
महलों को छोड़ा तो फिर पल भर के लिए भी उनकी ओर 
नहीं काका । वे ससार के सर्वोत्तम वैभव फो ठुकरा फर शागे 
आये । तीस वर्ष तक का जीवन उन्होंने गृहस्थावस्था में 
विताया, पर जव उसका त्याग किया तो सर्वतोभावेन त्याग 
किया । उन्होंने अपने जीवन के लिए जो राह चुनी, उस पर 
अग्रसर होते ह्वी चले गये, पल-पल आगे ही बढ़ते गए। वह 
अपने जीवन का विकास करने के लिए अपने विकारों और 
अ्रपत्ती वासनाओं से लडे और ऐसे लडे कि उन्हें खद्‌ड़ कर दी। 
दूर दृटाकर ही दम लिया । उन्होंने जीवन की दुबेलताओं को 
ओर बुराइयों को चुनौती दी और उन्हें पराजित भी फिया | 
केवल ज्ञान और केवल दर्शन पाया और तव भगवान्‌ फा 
महान्‌ पद भी भ्राप्त किया। उन्हें भगवत्तेज की प्राप्ति हुई । 
श्रमण वनने के बाद और केवल्य गआ्ाप्ति से पूर्व की भग- 


वान्‌ महावीर की साधना की कहानी बड़ी ही रोमांचकारिणी 
है। उसका आभास हमे शास्त्रों से मिलता है। जब हम उसे 
पढ़ते है तो हृदय सन्न रह जाता है। जिन कथाओं, परीपदों 
श्रौर उपसर्गों के पढने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 


४ कर 
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उम स्ष के इस मइउन आार्मा ने असाधारण दृदता के साम 
सदन किया | बेषों मनुष्यों और पद्चझों ठारा पहुँचाई गई 
कोई मी पीड़ा इन्हें अपनी साधना से बिस्त न कर सकी। 
बद्दी कया; कहा थों चाहिये कि ब्यों-इबों बाधाएं और पीड़ाएँ 
इनके समीप आंई तो इत पीड़ाओं और वाधाझों के रूप में 
इस्होंने अपूनों सिद्धि सम्रिकट आई झमम्दी, इन्हें इतना 
ही बन्न प्राप्त शोता गया । कै 
इस थोड़ी दर ध्यान ख्वगाते हैं, दो चार '़ोगस्स़” की बात 

छाने दीमिये, एक लोगस्स का कायोत्सगे करते हें कौर रुप 

सगे करने दाले कोई मूत, मेत, सिंद था भा नहीं किम्तु 
मइजर भाते हैं, भौर वे मच्छर कुछ इमें समूचा निगक्षने के 
सिने मई झाते केगल्ल एक बूंद रबत की पाने और अपनी 
मूल मिटामे के स्लिये ऋाते हैं। मगर ल्पोंड्की मऋऋर का डक 
इमारे शरीद में ज्पठा है कि हम क्षोगस्स का ध्यान करना 
ही भूल जाते हैं भोर चमड़ी सिकोड़ने शगते हैं | घाए चिस्तन 
झूपर झा जाता हे भीर सल्दी-अल्री पाठ घोक्मे सगते हैं. 

कितना झुटकाप बेचारा मच्छर, वास की पं र्ली हम जाब हो 
प्राण छोड़ दे | पूँजमी दवा के किये है झोर इसे लकी से 

फेर दिबा जाब तो मी मर खाब | इतने तुष्ऋ प्राग्ी के इंशा को 

मी शम सहम महद्दीं कर सकठे ! बह दशा शमारी है। 

ओर इस मइान्‌ भारमा को संगम लेसे देवता डिगाने 
आये | भौर बह मी चुनौती छेकर आए, संकल्प करके झाए 
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कि डियाएँगे, बिना डिगाए नहीं रहेंगे, जरूर पथश्रप्ट फरेंगे | 
पथ्श्रप्ट करफे द्वी रहेगे। किन्तु छह-छद्द मद्दीने फे दीरुण 
संघर्ष के पश्चात्‌ श्रन्त में उस बिराद आत्मा के सम्मुस देवता 
को भेख मार कर हार स्पीफार करनी पडी और चह मद्दान 
आत्मा विचलित नहीं हुई। महावीर जिस राहु पर चल रहें 
थे, उससे एफ कठम भी न मुड़े और पीछे मुद्ठ कर भी उन्हाने 
नदेखा। 
फिर भी क्‍या उपसर्ग वन्द हो गए? नहीं, वह चरावर 
जारी रहे और महावीर की प्रगति भी ज्यों की त्यों जारी रद्दी । 
देवता नमस्कार करने को शआ्राए, तब भी उन्होंने नहीं 
देखा | इन्द्रों के मुकुट उनके चरणों मे रुके, तथ भी वे नहीं 
रुके और निरन्तर श्रविश्रान्त गति से अपने लक्ष्य की और 
यढते दो चले गये । 5 2 
उन्हें न निन्‍दा रोक संको, न भ्रशसा रोक सकी। न शीक॑ 
कर न दु ख रोक सके। आपत्तियाँ आई, संकट भी आए। पर 
किसी से उनकी गति अवरुद्ध न हो सकी। पे 
इस प्रकार सत्कार, तिरस्कार, निरंदां, प्रशसा, शोक और 
दु खों की आग में से पार होकर उस महान्‌ ओऔत्मा ने पर- 
मास्मपद्‌ प्राप्त किया । 
आज साधारण तथा साघु-जीवन में भी शोर्के की 'आग 
जलती रहती है । यश और प्रतिष्ठा की कामना कीं आग भी 
जलती रहती है । चारों तरफ से ज॑य-जयकार होती है और 
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पअगर इस अपनी छस जद-जबकांर को सुनने के स्लिए झफ 
खाते हैं, उसमें आतरद का अनुभव करते हैं तो समझ स्लीजिए 
कि इमारे हृदय में से अभी बासना समार्स नंहीं हुए है भौर 
जब थह झाग समाप्त नहीं हुई है तो सत्व मानिये कि रस आ्यौग 
में संगम-साधना का समस्ठ फुल जत्कर भस्म हो.जाता है। 
ओर बासमा की भाँदि शोक भी पक प्रकार को आग है। 

बह भाग झब साधु को श्षग जाती £ त्तौ बह बेथैन शो जाता 
है। दुःख तां हुःल शी है ओर भापत्तियों भी झापत्तियोँदईं। 
सष,इस्साम दुख को झाग में सप्तता दे ठा इसका धमे-#म 

सब जत्त साता है। नैतिकता भर पर परी के ऊँचे भार्भ 

सुर कर खाक इ। जाते हैं। कोई बिरते मेंगे *े जाल शो इंस 

आग से पड़ कर सकुशत भौर झुचन बनकर इस झा से 

बाड़र निकलते ई। | 


कसती झाग में पक कड़ी दा्ष दा तो क्‍या बृइ भाग मं 
से थो की थो निकल भापेगी. जग में पास का तिनका 
डाप दो तो क्या बह मिकर कर सही सल्ञाभत झाता है | दश, 
खाक बतढकर हो प्लोटता दे। फिम्पु ख़ब साम कांझाग में 
डालते हैं तो बश ओर भर्धिक अमकता दै। वह पहल की 
अपेक्षा अधिक साई, शुद्धि विमूति ओर अमझं-दमक क्रूए 
बाहर निकज्तता हे। 2 * के 


फू प्रद्धार साधारण ऑरमी ले ही झंग-य पता दे 
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तो जल जाता है । अपने जीवन को ववोद कर देता है | उसके 
संयम का रग फीका पड़ जाता छे, किन्तु जब मद्दान्‌ पुरुष 
उसी आग मे कूदते छू तो सोने की तरह चमकते हुए निकलते 
| 
रे अभिप्राय यह हे कि उस महान्‌ पुरुष ने दुःखों की भीपरण 
आग में से निकल कर स्वर्ण की भाँति निखालिस स्वरूप आप्त 
किया ओर वे भगवान्‌ महावीर के रूप मे आए । ' वे भगवान्‌ 
के रूप मे आए तो हंम उनकी स्तुतियोँ गाते हैँ और उन्हें 
नमस्कार करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं । हम उनकी 
इज्जत इसलिए नहीं करते कि वे हुमारी जाति-विरांदंरी के 
ये, इसलिये भी नहीं कि हमें उनसे कुछ मिल जायगा । थे 
अपने स्थान पर पहुँच गये हैं और हम से फह गये हैं कि'-- 
परी बवातीति घिमुझ्च शोमुषोस्‌ | हे 
अथोत-इस विचार को छोड़ दो कि तुम्हें फोई कुछ भी दे 
सकता है , तुम्हें जो कुछ पाना है, अपने कत्तेव्यों से पाना है , 
फिर भी हम भगवान्‌ महावीर की स्तुति करते, हैं तो 
छृतश्षता के वशीमूत द्वोकर उनके असामान्य गुरणयों के आकर्षण 
ने हमें खींच लिया द्ै। उनके गुणों ने हमारे चित्त पर ऐसा 
जादू डाला है. कि वह हुठात्‌ उनकी स्तुति फरने में अंबृत्त होता 
है। वहाँ फोई डंडा नहीं हे, हुकूमत नहीं है, किन्तु दिल फी 
हुकूमत है , उनके गुण हमारे छह्दय पर अधिकार जमाये- बैठे 
हैं, उनके जीवन की महान्‌ छाप इमारे जीवन पर अकितहो 
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गई है, उनके जौवन को हुँकार इसमें ब्त क्‍्दान कर रही हे 
ओर आज ०५०० बपे के बाद मी इनके प्रति इमारा आझाकषण 
कम मह हुआ दे , बह कम शोने भापी औज भीनईींद 

बहँ बह शान है; सिक्कों 5रूक: यु धढ्ी पडन बास़ी नहीं दे। 


ऐसे भगबान्‌ मशाबार पेशे भ्रम घमे सच्चे साथु बन 
आऔीदन गदसने वाले संघु चने; छःहोने विकारों को मारा, इन 
चर दिमब प्राप्त की । तो विकारंबिजुयी होकर विकारों के 
प्रधान घेनापति भोइनीय कमे को परास्त किया बोतरागबशा 
प्राप्त की । फिर इनका सीवन इस रुष्च प्रेशी पर पहुँचा कि 
केबल्ल शाम और केबत दशोन की विष्य ब्योती से जगामगा 
इठा 3 ठब इसके झानदर,म के रु काल की सीमाएं रोक सभी 
ओर मन देश की सीमाएँ शी बॉँब सकी , 


इमारा श्वान देश भौर कास की सीमाओं से बंधा है| 
मैं देख रहा हैँ) स्थोंकि देखना भ्रप्मा का स्वमाव दे कौर 
स्वमाव का कमो ससूल्न विमाश सहीं शोता' किस्तु इमारे 
देखते की पक सीमा है। इमारे छपममे भर सममसे 
को भी सीमा हे । इस प्रकार इमारा दर्शन भौर हान सीमित 
है, गए जेश काल को सीमाओं मे मशद्‌र हैं । 
किसु केवल्ल आत होने पर देश-काल की कोई भी सीमा 
ऋामम नहीं रहती समम विश्व जेसे आँखों के आगे तैसने 
शअगता द। इमारे भारतीय सस्तों ने कहा है 
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दिक्षालाद्रनवच्छिप्तना-उनन्त जिन्मात्र मूत्तंये | 


स्वानुमूत्येकमानाप नम श्ान्ताम तेजसे ॥ , 


जो परिपूर्ण है, जो देश, काल आदि की सीमाओं से 
सीमित नहीं है, जो इन तमाम सीमाओं को तोड़कर अनन्त- 
अनन्त काल तक अमित बना रहेगा, वह चेतन्य-दीपक जब 
जलने लगता है तो सारे ससार का रहस्य ऋलकने लगता 
है। उसी परम तेज को नमस्कार दे । और यह है परमात्म- 
दुशा | तो यह परमात्मदशा महावीर को चेत्र सुदी १३ को 
नहीं प्राप्त हुई। तीस वर्ष महले में गुजारे और, जगत्‌ की 
विभूति चरणों की चेरी वनी रही, तब भी वह भागवत दशा 
नहीं आई। वह उस कठोर साधना के चाद, वेशाख सुदी 
१० को प्रकट हुई, जब केवल दु्शन और केवल ज्ञान से उनकी 


आस्सा उद्‌भाखित हुई । 
हक कड़े 
प्रारम्भ से द्वी तीथकर का जीवन भागवत जीवन नहीं 
है। जेन-धर्म के अनुसार भगवान्‌ का जन्म नहीं होता। 
यह अवश्य है. कि जिस जन्म में आत्मा तीथंकर बनने वाली 
होती है, उससे पहले के अनेक जन्मों में वह सत्सस्कारों फो 
प्रहण करती रहती है और कुई जून्मों के सुसस्कारों के 
फल्षस्वरूप तीथक्र के जन्म में, वह सानवीय विकास फ्री 
चरम सीमा पर पहुँचती है, फिर भी परमात्म दशा तो उसे 


[प 


साधना के पश्चात्‌ और विकारों पर विज़य ,आप्त करने के 
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परचाह्‌ डी प्रो छपी दे। इसे प्रकार पहले छे ई कोई अगरमा 
पविज नहीं छोतो।| तीर्पेरर की आत्मा मी पहले तुम्हारा 
अश्मा के समात ही सक्षिया में सटकती थी। इरइयोंन सीवत 
को महत्पय सममा और अप्रमत-शीबन में आये | फिए अरिक् 
की उश्च-उ्षतर मूमिकाओं का स्परो करते हुए मासगत अबस्पा 
माप्त की । 5 कि 
वसगबाब ने अपते जीजने कया कोई रहस्‍्व इम से नहीं 
छ्लिपाजा | सर्नेफ्श पाते के बार भी ये कहष्टाँक्टों 'सटके, 
किस॑किस सखेबेत में किंस-किस बोनि में गगे, बहू बात 
करदनि इरेक को बतलाई। तो छोह्टोने अपने जीगत की 
कईइनी क्या बैतफ़ाई, हमें सगवात, बनने की राइ बतलाई। 
इम्हें ज्वो मो सिज्ा उसी को रम्होंगे बह राइ दिखाई! भ्ति 
युक्त कुमार ऊैसे' बीख़क को भी बततलाई भौर अपने जीव 
कौ अंतिम घक़ियों में रोंताइंसता कीई बूढ़ा मिला हो 
इसे भी बततारे। कोई सम्राट मिला ती इसे भी बही राइ 
बताई ओर पंय का मिलारी झयाजा तो क्ष्से भी इसी शाह 
पर चलते की सलाह दी ! बड़े बड़े पशिडत, गौतम लेसे नी 
मिल्ले तो इससे मी इसी राइ के धसम्बन्ध में कहां झौर, एक 
कितारे से इसरे कितारे तक अनजान किसान मिम्ला तो 
इससे मी बद्डी कड्टा | तो जो भी मितासु घम कर सगबाव 
के अरजख़ों में आगा, दैसको सगवात्‌ मे मगणान बमने गत 
भहद्दी शाइ बतह्ाईं, झिस पर बस कर ने रत सगवात्‌ बम 
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सके थे । इस दृष्टिकोण से भगवाज्न तरण-ताण्ण कहूलाए॥। 
वे स्वय तिरे और दूसरों को भी, तारा | वे राग, द्वेष: झौड़ 
विषय, विकार ,को स्वय॒ जीत कर जिन घने, ,झौर दूसरों को 
भी जिन बनाया | उन्होंने, ,स्वय अग्नुतिहत बोध परुया और 
दूसरों को भी बोध दिया स्वय मुक्त हुये और दूसरों को 
मुक्त होने का मार्ग सुझाया | । 


तो, ऐसे श्रमण भगवान-महावीर एक शुभद्नि वाएज़्यग्राम 
नगर में पधारे। भगवान्‌ किसी नगर्‌ में प्रधार जाएँ | ओर 
जनता सोई पड़ी रहे, ढुकान् वाले ,ठुकानदाड़ी में, लगे रहें 
और बहिनें चूल्हा सँभाल़े बैठी रहें, यह्दू नहीं हो सकता था। 
भगवान्‌ के पधारते द्वी नगर में हलचल - म॒त्त गुई,। (जनता 
के हृदय में आनन्द की हिलोरें उठने लगीं] बड़े-बड़े :महलों 
में भी और मामूली मौंपड़ियों में भी जागृति.सी झा गाई। 
वालक और बूढे, नर और नारी सभी अझपन्ना-झपना काम 
छोड़ कर श्रभु के दर्शन के लिए रवाना हुए; और, ,जल़के 
निकद जाकर चेठ गये तो एक वडी भारी सभा ज्ुड गई । 

बात भी ठीक ही थी। आपको ही अगर मालूम हो जाग 
कि व्यावर में या व्यावर से दस-बीस-तीस, कोस की /दूरी 
पर किसी खेत में कल्पबृक्ष उगा है तो क्या आप; अपने घट 
में बेठे रहेंगे ? या कल्पबृक्ष के पास दौड़ेंगे?/ $४, ८, ., 

कल्पबृक्त की वात जाने दीजिए। | देवी-देवताओं की 
कल्पित भूत्तियाँ हैँ और कोई नहीं जानता कि.,वे ।सत्तोक़ामना 


धमु का पदापेण ४३ 
बस पूर्ति करेंगी था नहीं, फिर भी कितमे क्ोग डतके 
पोस दोहे जाते दें! कितने क्षोग इनके सामने अपने 
अस्तक मुकाते हैं | तब जहाँ साक्षात्‌ देवाणिदेव पभु 
पधार जाएँ, ! दर्श की तो भात शी रुपा है | प्रमु तो जीते 
जागते और संदुदे कल्पइक्ष ये ! स्रोग इनके इर्शन के स्षिप 
शा, पद स्वामाबिक 'हो था | इनके मुखारगिंद थ्रे रस्नो 
कसी बषा जो .हो रही थी भत्ता कौस म दोढ़ कर जाता 
जिसमें धमे के प्रति श्रद्धा है। वह धर्म-कार्य में देर क्‍यों 
करमा बदेगा | ४ 
* अदबान दाशिग्बपाम में पैथारें तो मगर के भीच किसो 
शाल्ीकुचे में नहीं ठश्रे, किम्तु नगर के चाइर दान में 
विराजमाम हुए । स्लौगोंमे इइ सही सांच्ा कि ह्ममी तो काम 
काम का षक्त है, फिर लार्पगे। इतनी दूर साना पड़ेगा भौर 
फिर आना पड़ेया ! आ्ारएगे सी काम पढ़ा र६ जागगा। 

आज घह स्थिति है कि प्लोग बेकाम बेठे रहेंगे बर सम्त 
झमाणंम॒ करने नहीं लापँगे। मूसेसटके कमी आागदे झभौर 
किसी सस्तने पूछ स्लिया /आाषकसी | झास तो घडुत दिमों धार 
डीख पड़े क्या इन दिनों काम-काज अषिक करमा पड़ा ! तो 
अाषकणी कहते दंमिद्वराम काम तो कुछ नहीं दे, पो ही 
महीं झावा गवा।! + 
' एम काम काज नहीं दे भौर निठश्हे बेटे हैं, हब तो बह 
बशा है; अगेर काम दो तो स ज्ामे क्या दशा डे! 


४४. उपासक आनन्द 


वाशिज्य ञ्राम नाम से अनुमान होता है. कि; वहा विशाल 
पैमाने पर व्यापार आदि का काम-होता था | और राजा-महा* 
राजाओं के यहाँ भी काम फी फूमी नहीं थी.। प्रस्न्तु फिर-भी 
लोग पहुँचे और राजा.जितशच्रु भी, पहुँचा ।- सब ने, भगवान्‌ 
के दर्शन किये | जिसे धर्म की लगन लग जाती है और धर्मे,के 
प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता,है, वह.हिसाव-कित॒त नहीं देखता, 
जहाँ सत्य मिलता है, श्रद्टिंसा मिलती, है. और ब्रह चीज़ मिलती 
है, जो मनुष्यको भगवान बना देती है, अनन्त/र काज के बधनों 
को काठ देती है, वहा कौन आत्महितैषी न जाना चाहेगा ९ - 
बढ़ीवात श्रद्धा को, है । जब (ख्रद्धा-की,- ज्योति- मन्‍द्‌ पृ 
जाती है. या जल्नती-जलत्ती चुक जाती है तो झ्ंधकार-द्टी 
अधकार फैल जाता,दै जो श्रद्धाशील हैं. वे निरन्तर-बढे चले 
जाते हैं और जो श्रद्धा को तोड़, देता -है उसे बगल में ,चैठे हुए 
देवता फा भी पत्ता,नहीं)चनलत्ता।। यह।-बात।|ज़ेन्भर्म- के लिये 
नहीं, धर्म-मात्र के लिये है। किसी भी धर्म;को यद्- जीवित 
रखना है तो उसके प्रति श्रद्धा की भेंठ-आवश्यंक है' श्रद्धा 
और भ्रेम के अभाव मे कोई भी-प्र्त जिन्दा नृहीं रह सकता | 
अतरव जो अपने धमे को जीवित रखता, ज्ञाहता है' उसे 
अपने धरम के प्रति नम्नतापूर्वक श्रद्धा की सेंट समर्पित, करना 
ही चाहिए। वृग३ रएपया + कर 
आपको भ्ररत चक्रवर्ती का स्मरण है. ९ वे भगवान, ऋषम- 
देव के ज्येप्ठ पुत्र थे । जब वह सिंदासत पर आसीन थे उसी 


उयु का पदापंण 


संस इन्हे समाचार मिल्ला कि इमेँ पुत्ररत्म कौ प्राप्ति हुरे 
है! स्तोतिबी पत्रा शेरर बेठ गये और मइ-नक्षत्रों की शणना 
कर उनका फल्तावेश बतलाते ह्वए कहने क्ेगे--नवजाएं शिशु 
अद्भाव सौसाग्यशात्ी है| गहू:-८ का 
अश्रौर भरत जी अपने पुत्रका भविष्य 'सुम रहे हैं कि 
दूसरी तरफ से समाचार मिलता हैः--अापदी भायुप्शालों में 
अफुरान प्रकर्ट ६आ। दे। इसकी पृश्चा करन पधारिंपे। 
| सीसरी भोर से संबाद मिलता है--मगवबान्‌ भाविनाथ 
के केजल क्षाम की प्राप्ति हुई हैं। समबंसरश पछ्वग रहा है।। 
पुक्प्राप्ति का अपार शथे हृरज में समा नहीं रहा है कि 
इसी संमथ जह़बर्ती होने का से देश दैसे बाले अर प्रकट 
होता है। मछ्ता इस इ।ं की कई सीमा दे | कोई प्वगः शो 
ओर इसे लमादारे चहा दिधेसाने की खबर मिले तो किंदमा 
प्रधान होती है, बह आज इजार कमाना ओर सूचमों भिल्ल 
स्वाद कि कए दस इज़ार भौर परेंसों ज्ञाश कमाओगे तो 
हए्व केसा बंदर की तरह ठाइते झूणता है। फिर भरत जी को 
तो पुतरतत भाप्त हुआ है ओर चऋष रित्व भी मिला हैं। 
बुनिर्षोदिरी के लिद्दाण से इससे बहुरुर भोर कथा बड़ा हास 
और सुख दो सकता किसी को! तं्भिकर का पद तो भाष्पों- 
रिमिक दृष्टि से इब्च है, किन्तु संसार के घड़े से बड़े वैसब 
के भाते लो अकबर्ती का-पद शी सबस्किषद है। 77 
" इस तरह तीन तरह से आनम्द-प्रद छूचताईँ पाकर 
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भरत फो कितनी प्रसन्नता हुईं होगी, आज यह कौन कई 
सकता है ? परन्तु भरत सोचते हैँ, यह ससार है और यहां 
पिता-पुत्र के नाते तो बनते रहते ही हैँ । यह ससार के नाते 
अनादि काल से चल्ले आा रहे हँ-बनते और ,विगडते रहे हैं । 
तो इस नाते में भगवान्‌ का दर्शन करने में, ढील नहीं कर 
सकुता । उस आत्मिक आनन्द को नहीं छोड़ सकता। , ,: 
आर वह चक्ररत्न '---परूजा न, की, जाएगी तो ,रूष्ट 
दोकर चला जाएगा । मगुर क्या कर सकता हैँ।१, प्रभु की 
उपासना का परित्याग तो उसके लिए भी न्हीं.कर ,सकता । 
बहू रहे तो रहे और जाय तो जाय । भारय, में है तो .जायगा 
कट्टों ? न होता तो आता ही केसे ? आया है तो दास (बन 
कर आया हे, गुज्ञाम होकर आया है । और धम के प्रताप 
से द्टी तो आया है । ज़िस धर्म के अ्रताप से चक्ररत्नु आया 
डै, चक्ररत्न के लिए क्या उसी धमम का , परित्याग करदूँ १ 
नहीं, पक्ररत्त के लिए ध्रत रुकने वाला नहीं ! 
ओर भरत, पुन्न और चक्ररत्न दोनोंफो छोड़कर, भगवान्‌ 
के, दशन के लिए पहुँचे । भगवान्‌ के परमान॒न्द-दायक 
प्रवचन-पीयूष का पान करने के लिये पहुँचे । उन्होंने, चक्रवर््ी 
पद की अपेक्षा. भगवान? की वाणी फे श्रोता के पदको महत्व- 
पूर्ण समका । कि 
आपके विचार में कौनसा पद महत्वपूर्ण है, यद्ट आप 
जाने, मगर भरत ने तो चक्रवर्ती, पद क्रो ठुकरा कर ओता 


पसमु का पदाप्रोद « छ? 
बनना इ भेबप्कर समझका | ओर बह रबरा के साथ एस 
झरोर चल्ले--ता' इसकिए नह्टीं कि जर्दी पहुँचेंगे तो प्रंठने ष्पे 
सिझासन मिक्लगा ! देर से जाएँगे तो क्षमीन पर, बैठना 
पड़ेगा ? नहीं ब्शों ऐसी कोई स्थवस्पा नृष्टों थी! 
भगवान्‌ के दरबार में राजा-रंछ में कोई मेद्‌ मही 

था मंगमाभू-का दरबार ही तो; मश, ,में 
पैसी एक जग बी ज्याँ मनुष्ब-सात्र.कों समान ।इजों प्राप्त 
भा. जहाँ मानव्‌ सब प्रकार के कश्िपित भेद भावों को भूल 
कर असल्ली मामव के रूप मैं स्थान पाता या ! भाप तो बशँ 
जियो विधा ज़ेते हैं भोर कोई भीमस्त भाज़ाएँ,तो प्रद्ीक्ा 
विछा ऐसे से भी नहीं भूकते। पर भगज़्ाग,के दरणार करें 
इतियाँ के बेसव को कोई मदत्व। मह्ों हिपा। ख्राता)। ज़्दाँ 
/इकबर्चों सप्राड ,भपरिमद्दी मिद्ठु के चरणों सें मछाक करता 
है गद्दी प्ररिमइ के प्रतिनिधि ड्री पूझ्रा की जाती है। ऐसा 
बेमेस़् और परस्पर विरेधी स्वगह्मर बुद्धिमान नहीं करड़े 
इस विशाल भूमण्डत्त में सबेत्र अथमे और अ्सत्व|की 
।पूशा हो रही दे भोर परिसइ पुञ्र रहा है ! कम से कम्‌ धर्से 
स्थान तो इस मिध्दाचार से अक्षते बने रहें। धर्मे डे लिये 
एक जगह तो टिकने को बाकी रहमे दीजिये। ० :/ 
मरत पथद भी कहाँ चाइत॑ थे कि थे अस्य मतुष्णों।से 
अपने आपका अरूग सममे। मज॒ष्य-साज से अज़इडा करमे 
जाल तो अकबर्सों का पद था; परल्तु इस़ड़ो दपेक्षा करके बह 


उपासके न बन का 


तो ओोता बनने चले, उस पद को' अंगीकार करने चले 
भगवान के दरवार में मौजूद रहने वाले शत्येक प्राणी को 
प्राप्त था| 
भरत ने श्रोता-पद के महत्व को समभा तो चक्रपर्सी के 
पद और पुत्ररत्न से भी वदंकर उसे माता। वास्तव में वह 
जानते'थे-श्रोता बनकर आत्मा अनंन्त-अनन्तं गुण पप्त फेर 
संर्केता है'। अंतएव वे न्वक्रवत्ती पद की परवाह'न करें ओऔत्म- 
राज्य की खूबियों को आप्त करने के लिए गएं।।. 
भरत के हृदय में श्रद्धा "थी अ्रंद्धा न 'होती तो वे क्यों 
जाते १ जिसे इतनीं अंदूर्ट श्रद्धा आप्ते है, पेंद भक्त भर्गवांन्‌ 
फ्यों न वन जायगा १ वास्तव में भरत भक्तों के'लिएं आदर 
हैं। उनकी इस आँदूठ लगन फो - हृदयं में धसाकर फोई'भी 
मनुष्य, मनुष्य से सक्त और भक्त से भगवान बेन सर्कता हैं। 
हाँ, तो वाशिंज्यमाँम 'नगर/ में ऊय भंगवाोन सहावीर 
पधारे तो चंपों के रांजा फोणिके की त्रईं राजो जितरशेत्रु भी 
उनके सम्मुख उपस्थित हुआ | सबने भंगान के चरण रविन्दु 
में पहुँचकर त्तीन यार प्रदक्षिणा फी ओर स्तुति की-अभीो 
आप फकल्याणमय है, म'गलसय हैं, दिव्यस्वरूंप हैं, झानस्वेरूप 
हैं। हे प्रभो | बार-बार मस्तक टेक कर हम अ्रोपके चरणों 
में वन्दना करते हूँ, नमस्कार करते हई और आपंकी-सेवा: 
शुञ्लपा फरते हैं । “बा 


एक योजन का दायरा हे'। जिसे जहाँ जग 'सिल्षी, वहीं 


प्रमु का पदापलण ४४ 


बैठ गधा। राझा जितशबु मी एक जगदह बेठ गया | भगवान 
के चरखमूह में बेठने का क्या महत्व है? शरीर से बेठ गए 
और मन दूर-दूर चक्कर काठता रहा तो उस बेठने का कोई 
मूह्य नहीं है। भोर शरीर से दूर बेठ कर सी जलोपरमुके 
अरणों में अपने मन को जोड़ देते हैं; वे कतार हो लाते हें। 
पट्टी तो प्रभु की सेवा है! अपने सन को महस्प्मु के अरयों 
हैँ ज्नीककर दिया तो आपने उनकी सेवा करकी। सेवा में 
जेठने का अर्थ बड्दी दे। जितनी बेर भेठो इतनी देर ऋपने 
इवरूप को झंडी सो | अए्मा की प्रम्पियों को मुक्माझो। 
आरमा के नियूड्ृतम रइस्‍्थों का ऋटूबाटब करने का प्रधास 
करो | ज्ञान की इसबल्ल स्योति अपने अन्तर में सगाभो, 
जिससे झनादि-कास्तोन अंधकार में विज्ञीन अपने मिस के 
इधरुप को देश सको | 

मगबाग्‌ मशाबीर की गाशी का प्रकता भाज मी इमारा 
मार्स-दर्शत कर ९६ है-- तो, सस्ह-समागम ऋरके अपने 
ख्रेदस का मारे क्‍्ों मई रोम लेऐे! जो ऐसा करेंगे, ये 
अपने कल्‍्बाणं का हार श्ोल़ सक्ंगे! 


दमागर [ अजमेर. ] 


कुम्दन-मषन, | 
एप २० 


“४८ « उपासक आनन्द ४; 
तो श्लोता बनने चले, उस पद को अगीकार करने चले/ जो 
भगवान्‌ के दरबार मे मौजूद रहने वाले गत्येक प्राणी फ्लो 
प्राप्त था। आज आस के ऐप 
* भरत ने श्रोता-्पद के महत्व को समझा तो चक्रवर्ती के 

पद और पुत्ररत्न से भी वकर उसे माना। वास्तव 'में वह 
जानते' थे-श्रोता बनकर ओऑंत्मां अनन्त-अंनन्त शुरण आप्त कि 
सकेंता है.। अतणव वे न्वक्रवेत्ती पद फी परवाह न करें ओत्म' 
राज्य की खूबियों को आप्त करेने के लिए गएं। 

भरत के हृदय में भ्रद्धा थी अंडा न होती तो वे क्यों 
लाते ९ जिसे इतनी अदवू्ट अद्धा आप्त ' है, वह भक्त भगवान्‌ 
क्यों न बन जायगां? वास्तव में संरत भक्तों'के लिए आंदरो 
हैं। उनकी इस अहूट ज्षगन को हृदय में बसाफर कोई भी 
मलुंष्य, मनुष्य से मक्त और भक्त से भगवान्‌ बेन सकता है| 

हाँ, तो वाशिन्यित्रामे 'नगर/ में जब भगवान्‌ मद्दावीर 
पधारै तो चंपा के राजा फोणिक की तरह राजा 'जिंतरात्रु भो 
उनके सम्मुख उपस्थित हुआ सबने अंगवान्‌ के चररोरविन्दु 
में पहुँचकर तीने यार अंदक्षिणा फी और स्तुति की-अभो । 
धआ्याप फल्याएमंय है, मगलमय हैं, दिव्यस्थेरूप ६, झ्ञानस्वरूप 
हैं। हे प्रभो। यार-वार मस्तेंक टेक कर हम आपके चरशों 
में क्‍न्‍दना करते दूँ, नमस्कार करते हैं और आपकी सेवा, 
शुश्नुपा फरते हट कप पट प5 


एक यथोजन का दायरे है | जिसे जहाँ जग मिली, वहीं 


२5० अपन 


प्रसु का पदापंख ४४ 


बैठ गया। राशा जितशबु मी एक जगह बेड गबा । भगवास 
के अरशमूझत में नेठसे का कया महत्व है ? शारीए से बेठ गए 
ओर मम दूर-दूर अक्कर काटता रहा तो इस बेठने का कोई 
मूल्य नहीं दे! भौर रारीर से बूर बेठ कर भी जो भ्रमु के 
अरण्यों में अपने मन को सोड़ देते हैं बे इताये हो जाते हैं । 
पट्टी तो प्रभु की सेवा छ। अपते मत को महाप्रभु के चरसों 
है स्नीनकर हिद्ा तो आपने इतकी सेदर करजस्ली। संबा में 
चेठने का भज पश्ती दे। सितनी देर बेठो शतमी बेर अपने 
स्व॒सूप की पड़ी शो । भारमा की मस्थियों को सुलझाधो। 
अश्मा के लिधूहतस दहस्वों का इशुभाटन करमे का प्रबाप्त 
करो। शान की इस्म्बहू ल्योति अपने भम्तर में जपाभो, 
जिससे भ्रमाषि-डाह्नोन अभधकार में विज्ञीन अपने मिल के 
रपरूप को देक सको | 

मगबाग्‌ मद्दाबीर की बाझ्मी का प्रकाश भार मी इमारा 
मा्गे-इशन कर रशा है-- तो, श्रम्त-समागम करके अपने 
क्ेबस का मार्ग क्यों नशों शोज खेते ! जो ऐसा करो, वे 
अपने कल्पाश का ड्रार कोल उक़पे। 


सुथागर [ अजमेर] 


झुम्दम-भबन, । 
तृए-५२० 


गुणिपु प्रमोदम 


यह उपासकदशांगसूत्र हे और श्रानन्द श्रावक का वर्णन 
चल रहा है | कन बतलाया गया था फ्रि भ्रमण भगवान 
महावीर चारिज्यग्राम मे पधारे है श्र समवसरण लग रहा 
है | नगर फी जनता, चहुत वी सरया मे प्रभु का प्रवचन 
सुनने के लिए उमड रही है। राजा जितशत्र, भी पहुँच गए 
है और भगवान की पयु पासना करने लगे हैं| और सुधर्मा 
स्वामी; जम्बू स्वामी से कहते है -, रत 

तए ण से झाणंदे गाहावई इमीएऐ कहाए सहहे, एमाणे। एय- छल 


समण जाय बिहरइ। त महाफल जाव गष्छामि 
नाव पज्जु वासाप्ति संपेहेद्द 


सुक्िपु प्रमोग्स 8 
+ मंगषणातु-मद्दाबीर बाफिस्शमाम नगर, में पधारे हैं, बह 
परचर झानरद ने मी सुनी | सुनमे के ता -मज॒ुण्य बडुतु-सी 
ज्ातें सुनठा इ मगर प्रक कान से सुन कर दूसरे कानसे 
निकाल इता द। सुती का झनसुनी कर ज्रेता ह। सुनते के 
साथ जा बात मनमें न बेट और मृमुका एपशे न करे, उसका 
सुनमा इंधा है। ब्स मुतने का कुछ अप ली ६ै। 
इमंगशज्मानस्द मं झब भगवान के पधारने की बात सुनी 
तो सुन| कुए भ्नमुनी , मह्वी कर दी.! इस, बात को सुनकर 
उसका ,हृग्स पृकद॒म-प्रझाषित द्लो.उठा। इसी झारा के 
सूचित करन क झिए मूह में कशा गया है. कि छह घात इसमे 
रहभ की प्राप्त की । 
ज्य रविएु का फेर दिचारशा है! जो किसी बात को झुनकर 
ही रइ लाता दे बह जीवन का पूरा, झानरइ नहीं बठा पुवा। 
अठएुष को बात सुनी शाय, गसक स्वस्थ में विचार करना 
आअहिए भगत करना अा्विएोर समन करते पर अश्य डो 
सो प्रहण मी करना अशिन झोर इस विपय में अपसे कर्तंडन 
को मिशिबित करमा जश्पि। मतुभ्ब में बड-प्रदृत्ति होगी तो 
से सुनने का आमस्द मिल्तेया भीर इसका सुनना झपपेक 


शोगा ॥ै ६-0 “हल [की 


भानरवू को ,मृगबात्‌ के पदापेयय को बात सुनकर, अत्वन्त 
है दुआ चहुत,आानस्द हुआ। उसमे सोचा, मगबागू,' 
इशन करमे और इनकी उपासना करने से मुझे मशद्‌: फ़स 


४२ : उपासक आनन्द 


की प्राप्ति होगी। मैं उनके दर्शन करके अपने नेत्रों को 
सफल करूँगा, उनकी वाणी श्रवण करके अपने कानों को 
पवित्र करूँगा और अपने जीवन के विपय में प्रकाश पाकर 
जीवन को पवित्र चनाऊंगा | तो, ' चलकर उस महान शआत्मा 
के दर्शन करूँ, उनकी सेवा करूँ | 

आनन्द के मनमे ज्योंही यह वात आई कि उसकी प्रस- 
श्नषता का पार न रहा | वह जैन नहीं था। तीर्थकरों के संवध 
में भी वह कुछ नहीं जानता था। फिर भी उसने किसी से 
सुना कि भगवान पधारे दूँ तो उसको मदह्दान हु हुआ । 
उसके हृदय में आनन्द का सागर उमड़ पडा। 

तो बात यह है कि जेन होने से पहले ही एक विशेष 
भूमिका बन जानी चाहिये | जीवन मे सामान्‍्यत श्रद्धाशीलती 
होनी चाहिये। मन में धर्म के प्रति अरणा उत्पन्न हो जानी 
चाहिए और यह धारणा वना लेनी चाहिये कि हमारा जन्मे 
भोग-विलास के लिये नहीं, वास्तविक कल्याण के लिये है.। 
सक्तेप में, जीवन मे जागृति आ-जानी चाहिये कि जिससे 
प्रकाश मिलने पर उसे ग्रहण किया जां सके | १ 

आनन्द धार्मिक विचारों का था। उसके ससस्‍्कार पविंत्र 
थे। यद्यपि उसे जेनधर्म की श्रद्धा नहीं थी, परन्तु विद्वान 
ओर गुणी पुरुष को देखकर प्रसन्न होने फा उसका स्वभाव 


था। हमारे यहाँ चार भावनाओं का वर्णन है, जिनमें एक 
भावना है -- 


शुख्िपु प्रमोहम ४३ 
धरनिय्‌ अमोशइम ६ 
काई स्वक्ति पेसा इांता दे सो अपने आाप में मम्र दोता है 
और रःएद्धालु भी ! अपने से ज्यादा गुणी को देखता दे तो 
प्रसन्न छोशा दे। इस प्रकार गुणो-शन के भागमन से सन में 
प्रसभता दोना, हृदव का गंदुगर दो जामा भौर उससे कुछ 
प्राप्त करम छी 'मनोषृत्ति रत्पष् होमा प्रमोद भावना का 
कक स्स है। मइ सादमा सिसमें शोगी, बदइ मदहान्‌ बन जाजगा। 
आतम्द क॑ मनमें प्रसोद-मादमा का गुस पद्चिले से दी 
दिद्यमान्‌ वा | जां भी गुणी हो इसके प्रति सम्मान का भाव 
होना चाहिमे और गुसी का माम घुतते द्वी हृएए द॒प से गद 
गदू हो जामा चाहिये फिर बह किसी भी सम्प्रदाव कोइा 
ला किसी भी पंत काझो रुसके पास जाना इसकी बाणी 
पुनना और पथोचित सेवा करना बह विवेकबात्‌ भर गुण्स 
प्राइक का कक्तेब्व है। भोर झानम्द का ऐसा हो दृष्टिकोस 
था । इसका ऐसा दंप्टिकोश भ होता तो बद भगवान्‌ मददा 
बीर के पास क्यों जाता ? यश उदार दृत्ति इसमें पहले से ही 
न दोती तो सगबात्‌ के आगमन का समाचार पाते हो बह 
डमकी सेवा में इपस्थित होते का स कश्प छेसे कर रेता ! 

मारतबध में प्राचीन कात्त में पश्ोप्त धार्मिक बदारता 

ली | एक धरम के झनुगावी दूसरे धमे के उपदेशक के बास 
अपने लानेगें शझिचकि चाट का अमुमज नहीं करते व | इस तंप्ण 
को सिद्ध करमे दाले अनेक ददाइरण इमारे शास्त्रों में भाते हैं। 


*६ ६ उपासक झानन्द्‌ 


जडी चेल ने खाज्ञी और घल फिर भादसी वन गया। 
यह कट्दानी, फद्दानी तक ही सीमित है, किन्तु हरिभद्र सूरि 
ने एक विशेष चात समभाने के लिये यह फहानी फ्ही है। 
हरिभद्र बड़े दाशेनिक माने जाते है। उनका साहित्य रोशनी 
देने वाला ओर धर्म के प्रति श्रद्धा चदाने वाला है) उनके 
साहित्य के अध्ययन से मीलिक विचारों का सुजन होता है। - 
वह फह्दते है, वह सख्री य[ ही बेटी रहती और सोचती रहती 
कि जडी मिल जाय तो क्‍या जडी मिल सकती थी ? मगर उसने 
अपने इस उद्दे श्य की पूर्ति के निमित्त प्रयत्न किया श्र प्रयत्न 
करने मे बुद्धि से भी काम लिया | वह उस जड़ी के रग रूप से 
वाकिफ न थी तो, उसने सोचा क्‍यों न यहाँ पर उगी हुई सभी 
प्रकार की घास वेल को खिलाओ 'जब जड़ी इसी स्थान पर 
चास के चीच कहीं पर है तो, घास के साथ-साथ वह -जढ़ी भी 
निश्चय ही घेल के मुंद्द में पहुँच जायेगी और मनुष्य-रूप 
होकर मेरा पति मुझको मिल जायगा । ओर उसने यही किया 
भी--तो, अपने चुद्धि-युक्त परिश्रम फा फल उसे मिला भी 
तुरन्त द्वी। घास के साथ सिज्कर वह जड़ी उस चैल के मु है 
में पहुँच गई--और उस स्त्री के देखते ही देखते वह बेल 
अपने मनुष्य रूप में उसके सम्मुख खड़ा होगया।. - 
तो, इसी प्रकार यहू आत्मा भी अपने भूल रूप मे ज्ञानमय 
होने पर भी; बैल के समान अज्ञान बनी हुई है। इसे अपने 
जीवन फा छुछ पता नहीं है और जब पता नहीं है तो दैल दी 


'शुणिपु ममाइम सशण 


हिंएा भ्रक्षानता दी बैलूपमा है| अब भात्मा बेल्ल से इस्सान बस 
ज्यह्ठानी से कानी बने तो कैस 'बन शा, इस म्रशन का उत्तर 


इते हुये कष्टा शधा- चेक 7४ कपहा+ + शप्क 
सस्मक्टब की भही का सबन करके। 7 ] 
एगपरस्तु सम्गक्स्थ कहाँस मिले २ जा तह च+ 
+ शुझ सं कफ पा फः 5८ 
गशुर की खास कहाँ की जाय) ्् 


"४ मिसे घास*फूस में जड़ी की खोश की गई ।[ए 
।. देखने में भ्रापा है कि किसोी-किसी साधक के अम्तरतर 
में स्वत' ससेस्पसस्ब्र की स्वाति प्रकाशमान होने क्षणती हे, पर 
फेस साधक आय कम होते हैं। ओर पूसर प्रकार के सायक 
यह, ज्ञा ससम्मक्स्थ की स्वोति प्राप्त फरमे के ज्षिए इधेर-बरभर 
गुझकी खोम कर्रत हैँ । वे सोचते हे कि किसी से सुमेश/जीबन 
'% कस्योपं कौ घात मिश्न साय ! बह सोच कर बह एक के 
पास बाते ई धृंसरे के पांस खाते हैं और तीसरे के पास भी 
जाते हैं कोर दिंसी मी सम्प्रदाव के क्षानी समझे जाने बाल 
'के पास चले जाते हें। सनकी सेत्व की अिद्धासा इतनी प्रचल 
हो भ्टती है कि वे बहो सोचा करते हें कि कह्टी न कई से 
बंभाषे ह्नान मैं प्राप्त करूँ--तो, मरी आरमा का शार्म्वि मिल्ले 
तो) ऐसा करमा चास श्ाने के समान है। सभी घास जही 
नह है वरस्तु मी मारम कि जड़ी कौन हे भौर कह्ों हे? 
अतएव जड़ी झाने के ख्लिप घास सी श्वाना पह़िवा है। सर्वशुर 
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की खोज में श्रसद्गुरुओं के पास भी जाना होता है। जेंसे 
घास खाते-खाते जडी हाथ लग जाती है, उसी प्रकार भटकते 
भठकते सदूगुरु की भी प्राप्ति हो जाती है और जीवन आन 
न्द्मय एवं कृता्थ हो जाता है। 
आनन्द ऐसा ही उपासक' था। सत्य के स्वरूप को सम- 
भने की उत्कन्ठा उसके हृदय में जाग्रत थी। वह सद्शुरु की 
तलाश में था। नगर में जो भी महान्‌ गुणी आत्मा आएँ, 
उनका समागम फिया जाय, उनकी वाणी सुनी जाय और 
ऐसा करते-करते कोई सनन्‍्चा गुरु मिल्ष जायगा तो मेरा जीवन 
उज्ज्वल हो जायगा। आनन्द की ऐसी ही मनोचृत्ति थी । 
अचानक श्रमण भगवान्‌ महावीर उसके ग्राम मे पधारे | 
उनकी कीत्ति, यश और प्रतिष्ठा उसने सुनी, साथ ही उसने 
यह भी सुना कि उन्होंने तरुण अवस्था में समस्त राजकीय 
वैभव को ठोकर मार दी है, सोने के महलों, को छोड दिया है. 
अर साधु बन गए हैं। सच्चे साधु वचन कर उन्होंने वडी-वड़ी 
कठिनाइयों मेली हैं और जो कुछ प्राप्तव्य था उसे पा लिया 
है और जब उन्होंने जीवन्मुक्ति पाली तो जगत्‌ का पथ-प्रदर्शन 
करने के लिये विचरने लगे हैँ । उसने यह भी सुना कि उन्होंने 
यज्ञों की हिंसा के विरुद्ध साहस के साथ आवाज बुल॒द की है। 
बडे-बड़े परिडत और राजा-महाराजा उनके शिष्य बनते जारहे 
हैं । इन्द्रभूति जेसेचार वेदोंके पाठी असाधारण विद्वान उनके 
पास गये और उनके चरणों में पहुँचकर वापिस नहीं लौटे । 


गुसिपु परदिम 2६ 


आशद जइ ह कि भगबात महावीर की लो फ्पाति फेस 
रही थी, पह आानस्द क कानों तक मी पहुँची भोर इसके मन 
मे हुप॑ हुआ कि ऐसी मदाव्‌ आत्मा इस नगर में आई है! 
मगबान्‌ महावीर की बह रूपाति किसी मी मिश्षाप्तु भोर 
मुमुद्नु पुदप को अपनी और आकर्षित करने के किये पर्याप्त 
थओ । तो, झानम्दद भी इससे प्रेरित होकर और सस्ब का इरोम 
पाने की भावना खेकर, सगवाब्‌ महाबीर के पास पहुँचा । 
असने सोचा-भगबाब्‌ का दर्शन करने से सुझे मझान्‌ फल की, 
सस्चद्धाम की प्राप्ति होंगी । 
आनम्द समझदार था और अपने स्लवीगम को सुधारने का 
मार्ग तक्षप्शा कर शा था | जब इसमे सुना कि भगवाव्‌ भागे 
है और इक्तारों झारमी इनके इशेमों के लिये जा रहे दें तो 
झोचा--मैं भी जाउें। किम्तु इसके आने का झससल्नो मसिमित्च 
ग्ट्टी था कि इसने मगवाब्‌ की मद कीर्ति सुनी भी भौर इस 
समब इनके आगमन का समाचार पाकर इसफ़े हृद्थ में शुद- 
शुद्दी पेद्ा हो गई कि में मी जाएँ, मैं भी इशेन करे । 
बास्तव से, इस सयज झानरद को सगवाष्‌ महावीर पु 
आगमन के सवाई को सुमकर इसी प्रकार प्रसभता हुई जैसे 
किसी सक्त को झोती चाहिये और इसने मसवाव के भ्रो चरयों 
सें जाने का निरचम कर सिषा। इसने सोच--सगवाव के 
प्रो करने से इस्े निरचव ही अमोड फस्त की, महाव्‌ फत की 
प्राष्दि होगी । 
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धराज्य-वैभव मिल-ज़ाना, धन-सम्पत्ति पर लेना और यहाँ 
तक-कि रवर्ग की प्राप्ति हो जाना भी सासारिक फल मिलना 
कहलाता है. । उसे फल कहा जा सकता, महान्‌ फल ज्स 
नड़ीं- कद सकते | ,मद्दात्र ,फल इन सब,फ़ला से निराज्ा ही 
हाता; है । 0 शक "हा है 6१ 2302 
जब तक मनुष्य का अचातन्न-अधकार नहीं मिटता) तव त्तव 
वह संसार में भटक़ता-रहता।ह-झर जाखत, शान्ति नहीं प 
सक्रता | इस रूप में ज़न्म-मरण का सूल उम््ञान है. और उर 
अज्ञान-अधकार का मिद जाना; समीज्नीन्‌- दृष्टि मिल जार 
और अपने स्वरूप को सम्य॒क्‌ रूप;से-समकु लेना, यही मान 
जीवन का महान फल है): - ह $ ८ ,फ्रप ) 
कोई फज्ञ प्राप्त हा/६मगर उसको--सहायता से मनुष् 
जीवन वी साथकता ह्ाप न ज्गे>-तो, बह:-फक्ष मृद्ानू-फ 
केसे कह जा सकता है १.जिस सफलता के गुरभे-मे-घोर अः 
फलता ही छिपी मुस्कराती हो,तो-तह जणिक सफलता-करि 
सर्फलता है, वास्तविक नहीं ।..झसज्ञी स्सफलता -तो बड्ढी 
जिसके पश्चात असफलता. का मुंह ही न देखना,पडे. 
ससार की बडी से वड़ी , सफलताएँ .ज्खिक हैं.और.य 
स्थायी है तो तभा तक जब तक सलुष्य. इस शरोरमें मोः 
रहता है, सॉस बद होने पर कोई भी सफलता उसके[क 
नहीं आती । अतण्व उसे श्ञानी पुरुष छुद्र सफ़ल्ता कद्दते हन् 
महान पुरुष का समागम करने से हो महतव, फल 


गुझिपु प्रमोदम ६? 
प्राप्ति शो सकृती दे? इसीजिय भागस्द विचार करता दे कि 
प्रमु के इर्गन करने से मुझे सइाग फस माप्त दंगा 

+ममुस्ब का धंसार के साथ किस प्रकार के संधंध काबम 
करते ई पृसरों क प्रति केसी माबना 'शंखमी दे।अई बात 
अपुष्य सइज दी में मह्टी समर पाता इसा कारण मलुप्य की 
जिरदगी सार स्वस्‍्प हो जाती है, निष्फद द। शाती दै ) मगए 
ऑआमस्द अपने सौजन क। सफल बनाने का इच्छुक दे। ४ 
सस्पुदुषों 'का ज़शान करने दी ईघक्ला के मूल में किसी 
प्रकार की सांसारिष बांच्ा शईदी हामो बाहिएं तभी'ममुप्म 
अपने विकास के मार्ग प्र आगे चढ़ सकेगा। ते। अतुप्ण को 
आहिये कि फ्ंब कभी 'मी बह किसी सत्युरुष के दशेन करे 
क स्लिये जाय तो इसी बैतस्थ भाव को लेकर जाये कि में 
अपने जीवन के गिकास के लिये शा रहा हैँ। भात्मा % साप 
झवगे हुए' जिस दिकारों के कारस में अनोरे काल से झेर्र्मा 
मरण के चक्कर से पड़ा हँ--अ्मको आारमा से #से दूर किंयो 
जाज:अपने इस प्रश्न कां समाधाम करने के लिये मैं शा 
शह्दा हैँयाएए ! सदर का 8 «आओ 222 
“प्राचीमकाल/में भौ ज्ञोग सटुरुप्ों के इशैन को 'माबा 
छरते थे भर भांस भी जात हैं । अब कोते हैं. तो इसका कोई 
न कोई संकल्प होता है। कतका बह सकिस्प तु्सिबाबी भी 
हो सकता दे। मगर जो शुनियादारी का सेकल्प क्षेकर जाते 
हैं ॥ तकारों को कम करने को दृष्टि स रख कर बढ़ाने की 
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सोधारण जनता में मौलिक रूप से धर्म फे सिद्ान्ता पा 
स्ध्ययन फरने ओर समभने फी योग्यता नह्ठी होती | ऐसा 
फरता तो गिन-चुने बिद्वानों फा ही काम दै। शक्राम जनता 
किसी भी धर्म के अनुगामियों फे व्यपर्टार को देख फर ही 
उनके धर्म के ब्रिंपय में श्रदाज़ लगाया करती हैगी जिस धर्म 
के 'प्रनुयायियों का श्राचरण प्रामाशिक, नीतियूर्ण और मुन्दर 
होता हैं, नोग उस धममं को मी श्रन्ठा समभने लगते दें आर 
जिस धर्म को मानने वाले लोग अप्रामाणिक खीर सन्यायी 
होते हैँ, इतके धर्म को भी वेंसा ही समझ लेते है । इस रूप 
में धार्मिक पुरुष अपने धर्म 'का श्रतिनिधि है । 77 
' आनन्द प्रभु के चरणों में पहुँच सफा, इसका कारण 
भगवान्‌ तो है ही, पर भक्त भी है। आप जैसे ग्रवस्थ भक्ता 
ने इस प्रभु फे चरण में पहुँचा दिया | 5 का 

भगवान्‌ पधारे हैं तो भक्तों को भी अपनों पोर्ट अदा 
करना चाहिए और इस प्रंकार भगवान्‌ तो पुजते है सो पुजेते 
डी ह परन्तु पुजारी भी उन्हें पुजवाते हैं । ! 

यह एक महत्वपू्णं बात हू। भगवरोन' हाँ ता क्‍या; 
आचाय हों तो क्‍या, और साधु हो तो क्या, जनता के हुंदय 

श्रद्धा पेंठा होनी चाहिए। हपे की लहर पैदा होनी चाहिए 
ओर भक्ति की लहर पेंटा होनी चाहिए | हमने 


इस महत्वपूर्ण 
तश्य को भुला दिया है और यही कारण है कि इम अपनी 
श्षद्धा किसी एक केन्द्र में इकट्ठा नहीं कर सकते । आज जनता 


गरुणिपु ममोइस ई५ 

की भुझ्ा बिखर गई है। सब तक बड़ टक कन्त में इकट्टी भट्ठी 
शोगी--पुर झगइ स्थापित मइ्टी की क्षाण्णी, बह धर्म के ृछ 
को पनपने मही दंगी। | के 

भाज इमारी स्पिति अइ दे कि हम किसी पक झाचाये 
को क्रपमा धममायक बनाकर ह्रपमी श्रद्धा प्रकट नहीं कर 
पाते भौर गिरोह घमछे ला रहे ई--गिरोहं में से गिरोइ 
भमते चल जाते हैं। भद्गाई शसार वर्षो का जेनसंच का इति 
दास इमारी इस इुबंलता का लीतासागता इतिद्दास दे! इस 
शम्ब काल में हम विखेरम ही विछचेरन में रहे हं। केम्द्रीब- 
करस की ओर कोई ध्यान टी नही दिबा गबः भीर कदाचित्‌ 
किसी ने ध्यान दिया शो तो इम महीं जानते कि उसका कोई 
कारणर मतीसा मिदक्षा शो । सेनसंप का इतिशास तो बही 
चतखाता दे कि हम बराबर दिड्ेस्ट्रीब-करण करते में शी प्वगे 
रहे हें भोर सम्परदानों गशां और गधघ कं के रुप में नये-नये 
गिरोद बनात॑ चल्ले गए हैं! रा 

बह्टी कारश है कि झगस जेनसंब की किसी एक आयचाने 
के प्रति श्रद्धा नही रही दे भर सब अपने-अपने पढ़ को सषूलष 
भनामे का प्रबरन करते हैं। इस कारण जेन संघ की भ्रदा 
बिखर गा है, | एस न पक शुरू के रहे हैं, म प५ ; भाषाष के 
शोकर रो । दो भी भाषाये हैँ बा सापु ६९ पे हक 
हैं.कि हे को इसारी समकित | इस प्रकार एक साहु 
खाघु की श्रम्रकित को मी समकित मह्दी समृझ्ता ! शक्षय कप 
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अधेर है । एक या दो वर्ष दीक्षा लिये नहीं हुए और समझ 
कुछ आई नहीं है और कहने लगे--लो मेरी समक्तित ॥ _ 
ओर अवोध वच्चों को भी समकित दी जाती है | सम- 
कित कया चीज है, यह न देनें वांला जानता है और न लेने 
वाला ही जानता है. | फिर भी आश्वय है कि देने वाला 4 
देता है और लेने वाला ले लेता है। समकित भी मानो रोटी 
पानी है । जिसने जब जिसे देना चाहा, तब दे दिया ' जेन 
सिद्धान्त तो समकित के विषय में कुछ और ही बात बतलाता 
है। समकित आत्म विशुद्धि से उत्पन्न होती दे, मिथ्यात्व 
मोहनीय और अनन्तानुवंधी कषाय के दूर होने से आविभू त 
होती है । वह वरदान या पुरस्कार मे मिलने वाली चीज 
नहीं है । फिर भी आज वह देनें और लेने की चीज रह 
गई है । 


मैंने देखा--एक साधु थे जिन्हें अ्रपने तत्त्वजान का अभि 


व अत 8हर 


सान प्रचुर मात्रा मे था, किन्तु थे कारे भद्र भद् ली।ओऔर 


अप 


उन्होंने मुकसे कहद्दा--अजी, मैंने कितनों को दी. तार 

दियो है । पशिपसक। 
मैंने पूछा-महाराज, कैसे तार दिया है आपने ?__ » 
तब उन्होंने एक रजिस्टर दिखलाया (उस इजिस्टर को 

वे“अपने साथ लिये फिरते थे । उसमे उनके हीरा तिरे हुये 

भंक्ती की सूची थी। सब के नाम-ठास और पूरे पत्ते लिखे 

वेंह सूची दिखला कर वे चोले-मैंने इतनों को समकित देदी है। 


| 


सुख्िषु प्रमोजुस एफ 


४ अमे पूछा--इनमें कितने सेम भौर कितने झनेन है | 
।. झअाहोंने कह्टा--सभी जैन हैं। ) 32 
बच्चे गए भौर उनको कह्टानी भा समन सुनाए और 
पमक्ित देना ह्ुरू कर दिया उस बकचो को का पता कि 
ुमते धर्म का दाल के दिया दे चा शिष्य बता ल्िबा है | ऐसी 
स्थिति में क्या काम हआयावा बह समकित का देना. पर 
हो, किसी एक झाताये के नाम की ह समकित दि्ताई 
होती तो संपेक्थ की दृष्टि से कुछ न कुछ ज्ञाम भी शो सकता 
था! अपने-अपने साम की समकित देने से बह ह्लाम भी तो 
नई दवा पाता ! बह है झाज की इमारी मनोदशा | ए-ए 
४+ मैं पक लगइ पहुँचा तो मुझसे पूछा शा कि शाँवगों में 
अचार किबय ज7 नहीं किया के ॥87 ५ ऊ%े 
7नि.कद्दा--छेसा जचार १ प्रचार शो तरह का है-एक 
मंगवाम्‌ सशादीर का ओर दूसरा अपने-अपमे ब्यक्तिरद का।! 
अप किस प्रचार डी बात पूछ रहे दें ? 
+भामकस्त भगवान्‌ का और सगदान्‌ की बायी का प्रचार 
ता दे था नहीं,-सह/बीर की मइत्ता के इशंस कराने लाते 
हैं था नहीं बह तो किमारे रहा; किश्तु अपम-अपने ध्यक्तित्व 
का मचार.करूर किया जातठा है। कक | उस 
॥# यीए साजजें हों तर भी अपनी ओर श्रद्धा मोडने का 
फृथास किया छाता है। अपनी महत्ता का प्रचार करते को 
कोरिया की राठी है ) इस, कारद लमता के अंदर सौधस 
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नहीं रहा है| जनता की श्रद्धा- विखर गई है. और जनता में 
धर्म का सौरभ नहीं रह्या है। कागज़ की-पुड़िया मे रेखा 
हुआ कपूर उड जाता है--5 णुन्‍्अ खु करके विखर जाता द्दे 
तो कोरा कागज़ रह,जाता है; उसकी सुत्रास चली जाती हे। 
सुवास तभी तक रहत्ती हे, जब तक उसके परमारु ' इकटठ 
रहते है । हे ध 

तो जनता के जीवन मे धर्म की सुगन्ध पेदा करने के 
लिए उसकी श्रद्धा का केन्द्रीयकेरण होना आवश्यक है । प्रत्येक 
साधु अपनी-अपनी प्रतिष्ठा का श्रचार ने केरे/ अपनी ओर 
जनता को मोडने का प्रयत्न न करे-इसके विपरीत' अगर 
केन्द्रकी ओर उसके प्रयत्न मुड जाएँ, अगर वह व्यक्तिगत 
ख्याति लाभ की इच्छा का त्याग करे दे, तो मैं सममतों 
कि छोटा साधु भी महाने बन जाएगा । ऐसी दशा में उसकी 
प्रतिष्ठा की क्षति नहीं होंगी, उसमें वृद्धि ही होंगी।' 

अभी-अभी आचाये जवाहरलाले जी महाराज हो चुके 
हैं। उनसे आप सब भलीभांतिं परिचित हैं| मैं थोडे समय 
तक ही उनके सम्पक में आया हूँ और थोडा ही परिचित हो 
सका हूँ । एक वार बातचीत चले रही थी तो उन्होंने कह्टा- 
मिट्टी का ढेला लेते हैं और सूत'लपेट देते हैं तो वह गणेशजी 
वन'जाता है। इसी प्रकार यदि 'छोंटे से छोटे साधुकों भी 
व्राचाये बिना दया जाय और उसके प्रतिं' अद्वा “अर्पित की 
जाय तो ,वद्दी महान्‌ बन सकता है। हमारे यहाँ सैंस्कृतेमापा 


गुकिपु ममोदम ३६ 
में पुरान जमाने से कहावत चत्नी आ रही है... 
अइमारषर गाठि रैदत्व मशाकि: हेपतिफिता ५ 
साधारेस् से पत्थर को रब बहुत लोग प्रह्िप्ठा प्रदान 
करते झ्षणते हैंता उसमें देशस्व आा जाता है; ऋूयोत्‌ पेज 
सर्मका जाने खगता है। देखते-दंखत डुकराबा साने बाला 
चाषाश सी ज् जन-समूइ की अड्धा-मक्ति पाकर देधरब की 
महिमा प्राप्त कर सता है, तो साधारण साधु भी संपक 
छोरा अद्या समर्पित करने पर मशान्‌ क्‍यों नहीं बम जाएगा 
और इसके विपरीत बड़े से घड़े क्वानी को झाप अातार्य बसा 
ईं भौर सामूहिक रूप में डसके प्रति बद्धा-भक्ति अर्पित न करें 
तो कुछ सी न द्वोग! | बह क्वामी आचार भी निस्तेज भर 
प्रभाषिष्टीन ई सांदित दोगा । 
किसी भी एक स्यक्ति में लब संघ का अखरड तेस केम्रित 
झई। जाता है ता पइ महार्‌ प्रभावशाद्धी बम जाता है औरा 
इसका छेश इतना अधिक हो जाता है कि बह अकंसे इसी 
ब्वक्ति में भहीं समा पाता- उसकी प्रति्दषाघा सभी पर पढ़ती 
ई और रुसक़ा तेज संघ के प्रत्येक सब्रण का तेजस्थी घन 
देता हे। संघ का तेव पए|कत्र पुृजीमृत छोकर, सइल गुयों 
पहली बम ऊझाता दे कर कं 
को तेखमप समय शो क्षाता है! 3 
शहर शोफा चर फिंदसका 2002 ५ भीर थे ल्सके पंति 
अक्तिव छमीं से भाकड दोते है! 
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नहीं रहा है। जनता की श्रद्धा बिखर गई है. और जनता में 
धर्म का सौरभ नहीं रहा है । कागज़ की -घुडिया मे रक्खा 
हुआ कपूर उड़ जाता है--5 णु-्डुरु करके बिखर जाता है 
तो कोरा कागज रद्द जाता है, उसकी सुवास चली जाती है। 
सुवास तभी तक रहती है, जब तक उसके परमार इकट्ठ 
रहते हैं । रु ः 

तो जनता के जीवन मे धर्म की सुगन्ध पेंदा करने के 
लिए उसकी श्रद्धा का केन्द्रीयकेरण होना झआर्वर्यक्क है । प्रत्येक 
साधु अपनी-अपनी प्रतिष्ठा का प्रेंचार न करे,' अपनी, कर 
जनता को मोड़ने का प्रयत्न 'न करे--इसके विपरीत अगर 
केन्द्र की ओर उसके श्रयत्न मुड् जाएं, अगर वह व्यक्तिगत 
ख्याति लाभ की इच्छा का त्याग करे दे) तो मैं समभता 
कि छोटा साधु भी महाने बन जाएँगा । ऐसी देशा में उसकी 
प्रतिष्ठा की क्षति नहीं होगी, उसमें वृद्धि ही होंगी । 

अभी-अभी आचाये जवाहरंत्ाले जी  मंहार्राज द्वो चुके 
हैं। उनसे आप सब भल्लीभांतिं परिचित हैं| मैं थोडें समय 
तक ही उनके सम्पक में आये हूँ और ओड़ा द्वी परिचित हो 
सका हूँ | एक वार वातचीत चले रही थी तो उन्होंने कहा-- 
मिट्टी का ढेला लेते हैं और सूंत'लपेट देंते हैं तो बह गरोशर्जी 
बन जाता दै। इसी प्रकार यदि छोटे से छोटे साधु को भी 
आचाये बिना दया जाय और ' उसके 'प्रति! अंद्धां “अर्पित की 
जाय तो वही महान्‌ वंने सकता है। हरे हो संस्कृत भाषा 


उसुखिप प्रमोषम $१ 
इन गिते अंद दृषों कर ही लगाते को आररी रशा शा्य, और 
ढलको अर्थेजश्बछ फकधारा से सींचा जाब तो वे हैक पंतपेंगे 
फूरेंगे और फ्लेंगे। +202%.0 ५ ७0 कक ४३ आओ] 
आज स्थानक-बासी सम्भशाव' के संगटम दी बाद अरू 
दही है भोर एक चाप घनामे की बाते भी हो रही है । मै 
आईंता हैँ कि पेसा ही हो फिल्तु एक घर इमें स्मरण रखी 
औ। एक झाचाद दुताकर बदेसमप संघ, एसके घरों में 
अर्पनी सम्पूए शदा अपश करेगा तभी सेगठत सफर दोगा। 
इसके अतिरिक्त एक आनअाब बना छेते पर मी बह साधु 
अपने अपने शिप्न अत्तग- अलग बताते रहे तो फिर भक्त रे 
गुट घने क्षादैंगे । अतपण जो भी नंबे स्वक्ति दीडित हों एक 
भा आचाय के शिप्ब हो। * के के ६ 
आु इमारी कडड/ आराचादे के प्रि स्वमी नहीं हे! शिततनी 
अपने । अरुृण-अछ्तण गिरा बनाने में है। भाज का सा 
अपने सर्मकित का प्रचार करने के श्विगे रोड़ चूप करता है) 
ऋद्टीं भी जाता है तो पहले समेकित को बात कहता ह। 
दो से. पे और बूहों से गह. पूछेगः-हुभते किसे शु 
बम दसर शुरुू-भाम्तांव नहीं शी है तो हें हो । 
भर इस दर बिनी सममेत्चूफें अंदसेट पाटियों बाल कर 
मनी भोगरे के प्रिद चसके पहिस धो रेतां है ("संमंदित 
कैसे धारा सोचता है- बसे मेंस २] संत द्दो गयाते अर 
रे शुझुस्दान में हो कोई कसर हो नए! रही) 4इएसर 
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आचार्य जवाहरलाल जी मद्दाराज़ की वात सुन कर मैंने 
सोचा--अगर सघ विचार करले क्रि हमे अमुक साधु को 
बडा वनाना है, उच्चकोटि का पभावशाली चनाज्ना दे और 
उसके पीछे सारी शक्ति लगा दी जाय और धूम मचादी जाऊ्न 
तो, उस साधु का व्यक्तित्व साधारण होने पर /भी .उसकी 
महिमा ऐसी वढ जाएगी फ़ि जैन तो क्‍या जेनतरू भी समऊने 
लगेंगे कि काई बड़े ज्ञानी आये है! मन ज८ 

और सचमुच कोडे बडे ज्ञानी भी जरा गये आर इलचल.न 
मची तो क्या होने वाला है ? बह भी, औरों की तरह. आएँगे 
ओर चले जाएँगे । कुछ प्रभाव नहीं पडने का, कोई आकर्षण 
नहीं होने का । ० 222 

क्या आपके सिद्धान्त किसी से नीचे है ? क्‍या आपके 
आदश किसी से द्वीन हैं ? नहीं। आप उँचे_सिद्धान्तो और 
आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी दूसरों के सामते फीके 
क्यो पड ज़ाते हैं ? कारण यही है कि दूसरों ने अपनी श्रद्धा 
को केन्द्रित किया है ओर आपने अपनी श्रद्धा को इधर-उधर 


बिखेर रक्‍्खा है | बह श्रद्धा जब तक एक मे केन्द्रित न होगीः 
सघ पनपने नहीं पाण्गा । 


हक 


* हें 
ऋल्‍पना कीजिए, किसी ने एक चाग लगाया और जल 


एक बूद इस वृक्ष में तो दूसरी एक बू द दूसरे यृक्त में 
डाल दी तो क्या वह बग्ीचा पनऐेगा ? नह्ढी । हा यदि अनेक 
नगर्य बृक्षें को एक एक द बूसे सौंचने फा, मोह छोड़ फर 


जुंशिपु प्रभोगम ५ 
इसे गिने चंद दक्षों का दी लगाने का भादशे रखा जाब, और 
उनका बर्थाभश्यक जलधारा से सींचा जाय तो वे बृक्त पनर्पेंगे 
फूड्रेंग और फरेंगे। 

आज स्पानक-बासी सम्प्रदाय के संगठन की बात अल 
रही है भोर एक अाचादें बनाने की दात भी शो रही है। मैं 
चाहता हूँ कि ऐसा ही शो, किम्तु एक बात हमें स्मरण रखती 
है। एक भाजाब बनाकर पदि समभ संच, रुसके अरणों में 
अपनों सम्पूर! भेद अपेस करेगा तभी सेगठम सफर्श होगा। 
इसके अतिरिक्ट एक अचाव बना ज्षेमे पर भी बहि साथ 
अपने अपने शिप्द अक्षग-भल्नग बमाते रहे तो फिर अक्नग ९ 
गुट घन जाएँगे। अतएव को भी नये ब्वक्ति दीक्षित हो, एक 
भात्र भराचाव के शिप्द हो । 5 “87 
/7 आज इमारी भड़ा भाचार्थ के प्रति दतनी महँ है शितनी 
अपने झ्रह़गअज्ग गिरोइ बनाते में दे। आज का जात 
अपनी समकिते की प्रचार करन के जिने दोड़ धूप करता हैं। 
कही मी क्षात्ता है तो पहले समेकित की बात कईहाद! 
चों से, युवकों से और बड़ों से बह पूछेगा--हुमने किसे शेर 
रे है? अगर शुरु--आमनाब' नहीं स्लो दतोहेको। 
और इस ठरेद बिना समलेत्यूके अंठसेंद पाठियों घोल कर 
नो पीषर के पिईड ढसके पर्ते जि देता है।“समरकित 
पैन बाला सोचता ई-बं्स मेरी कीर्म कंतश हो गनातेच 
करे गु्धस्थान में तो कोई कसर ही नही रही अदा त्त 
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सेरे, गुरू बन गए, अब करना ही क्‍या है १ , +- क्रो + 
इस प्रकार उस भोले आदमी का विकास-जड़ीं,रूक़ जाता 
है । वह एक क़दम भी आगे नहीं बढ पाता । उसमें भूँठा 
आत्म-सन्तोप पेदा हो/जयता-है। --.. « +फू-प- 
मतलब ग्रह है: कि जहा अपने दयक्तित््व-का अचार-क्रने 
की बृत्ति होती है।-वहाँ सारी श्रद्धा को केवल अपनी ओर ही 
बटोरा जाता है। ३४ >ज केलुड लि हक यम 
-आज फूट के कारण इमारे:समाज की.-दशा, बद, से;वद- 
तर होती जा रही है। श्रद्धा इपर-उधर बिख़र रही है.। साधु 
अपनी खिचडी अलग पकाने में लगे हैँ और आवक, साधुओं 
के मुँह से वडाई और प्रतिष्ठा पाने मे लगे हैं । दोनों सत्य 
की राषह्ट से दूर होते जा रहे हैँ। मनुष्य गुणों से. द्टी बडा 
बनता है । गुणों से ह्वी,ज्ीवल का विकास द्ोता दे और गुणों 
से ही आत्मा का कल्याण होता है। एकता और संगठन सघ का 
प्राण डे । साधु और श्रावक इस तथ्य को समझें ओर सूघ का 
ओर घम्म का प्रभाव बढ़ाने में तत्पर हों तो उनका भरी कल्याण 
छहोगा। से है अधकड यह. 
भगवान्‌ महावीर तो महामहिमा से मृख्डित थे डी. किन्ठ 
उस समय का जेन सघ भी अखरड था। लोगों,की श्रद्धा 
बिखरी नहीं थी । समग्र संघ की भ्रद्धा भगवान्‌ के ही.चरणों 


न 9 
में अर्पित थी | यह सोने मे सुगध थी। इस_ कारण, आनरूद 
जैसे जेनेतर लोग भो अनायास ही जेनसघ में सम्मिलित 
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की 


. अनशन कम. 


गुख्िपु म्रमोइम्‌ ७३ 
सके । आनम्द के अरित से चह पक अह्रुत मशस्जपूरं सम्देश 
इमें मिश रहा दे। 


झुन्दन-मबन, 
स्मावर | अजमेर ) 
१-६ 
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मेरे गुरू बन गए, अब करना द्टी कया है? -, --- कल 

इस प्रकार उस भोले आदमी का विकास- बह्दीं,रुक जाता 
है। वह एक क़दम भी आगे नहीं चढ पाता ।उससें मूठा 
आत्म-सन्तोष पेदा हो।जाता है। +.. + न, त्क्शः 

मतलब ग्रह है कि जहाँ अपने व्यक्तित्त्व-का आधार कुरने 
की वृत्ति होती है, वहाँ सारी श्रद्धा को केवल अपनी ओर डी 
बढोरा जातों हैं।.. ७४४ 5३४: कर ले 

-आज फूट के कारण हमारे/समाज की -दशा;बद; से;जद- 

तर होती जा रही है. । श्रद्धा इपर-डधर बिखर-रघ्टी हे. साध 
अपनी खिचडी अलग पकानु में. लगे हैँ और--अ्रावक, साधुओं 
के मुँह से वढ़ाई और प्रतिष्ठा पाने में लगे हैं ! ,दोनों सृत्य 
की राह से दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य गुणों से .ही बड़ा 
बनता है गुणों से द्वी.जीवन का विकास होता-है और शुगों 
से ही आत्मा का कल्याण द्वोता है। एकता और स॒गठऩ सघ का 
आण है। साधु और श्रावक इस तथ्य को, समझें और सघ.का 


पा» 
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ओर घमे का प्रभाव बढ़ाने में तत्पर हो तो उनका भी कल्याण 
होगा । डे कै 5 7 आह १० 5 
भगवान्‌ महयवीर तो मद्दाम्नद्दिमा से मृरिडित थे. ही. किन्ठ 
उस समय का जैन सघ भी अखरड था। लोगों की खड़ा 
बिखरी नहीं थी। समग्र संघ, की श्रद्धा भगवान्‌ के डी चरणों 
में अर्पित थी। यह सोते से खुगथ थी। इस. + अश्िहित नर 
जैसे जेनेतर लोग भी अनायास, ही जैनसघ में पम्मिलित डी 


द्र्फ़ां 


ध्ा 


आनम्द का प्रसर्वान ज्| 


हैं भर भम-कम की बात इसफ्रे सूंह से निकल्नती है। मगर 
क्यों ही इसके सारण मे प्ञटा खागा इसे रहमी की गर्मी मिली 
ओर धन का सशा चढ़ा कि दिक्ष ओर दिमाग पिर गया। तर 
मगवाश्‌ को वह भूल क्षाता है भोर गुरु जी मी ताक में एक 
ओर रक्त विय जाते हैं | तो धर्म-कर्म की बाहें भो बह करमा 
-भूस शक्ता है। भर इसी करत को एक करे के शाम्मों में थों 
सममिस्थि-- कक के 
+.. दुख लें सुभरव शव कर, सु में करे ब कोष ३775 
दो शुच में तुगरण करे, दुआ छोण_े को होब॥ पा 
कवि के कथनातुसार सुरू में समगणान्‌ को सभी भूत जात॑ 
है, भौर घहयों पर 'समी' शष्द का हमे है, अभिकांरा कोग | 
बास्तव में; स्रांसारिक दृष्टि से क्रपमे अपके दिनों में रूगादा 
हर सोग भगषाम को मूल, जाते ई | सोने के सिंद्मासम का 
मुशा पक बड़ा नशा. है), बह भशा उस झाइमी के दिल और 
दिमाग को पागल घना देता है। कहा गया है-- 
कनक कक ते तो धनी, बारकृता भ्रविकाव । 
वा खाये दौरम्त है, दा बाएं ओराण || 
कसक का अर्म संल्‍्कृत सातरा में सोमा भी होता ह भौर 
धरतूरा भी हांता है। कवि कइता हे--कसक अर्मोत्‌ धदूरे की 
अपेक्षा कनक अंत सोने में सेकश्ों गुमा नशा झुबाशा 
होता है। 
> भाष कईंगे सोमे में नशा कहाँ है! धरतूरे का नशा तो 


आनन्द का अस्थान 

यह्‌ श्रीपपासकद्शांगसूत्र है और आनन्द के जीवन की 
वर्णन आपके सामने चल रहा-है; । आनन्द के घर सांसारिक 
दृष्टि से सब तरह का आनन्द है।। उसके पास विपुल वेभव 
है और प्रचुर सम्पत्ति है । उसके घर में दिन-रात लक्ष्मी की 
भकार होती रहती है, किन्तु लक्ष्मी की भकार में भी वह 
धमम के मार्गे को भूला नहीं दे, अपने कत्तेय को भूला 
नहीं है । 

साधारण रूप से देखा जाता है. कि मनुष्य जब अकिचन 
होता है, उसे चारों ओर से गरीबी सताती है और वह आते 
हो उठता है, तो उसे भगवान्‌ याद आते है, साधु याद आते 


आताई का प्रस्धान ७७ 
सोत की इसे | दिशादरी में किस की साता पृडन जाएँगी 
हा सक दुखद डा पृद्ना तो दर रदा। इड्दों भी अपने 
राइनों कु डी ऋदा करेंगी। दिसी श्यानःई-ँसद में ऊाएँगी 
हा बह आनर्‌ छ गीझ नहीं गाँगी। गइनों की डी था 
अरुारैगी। भौर दम का वपदेश सुनने श्रारैंगी ती डपदेश 
शादी सुनेंगी। गइनों की चच। सुनाएँगी | छुदों न हु सोने की 
इर्मी मो है। एस इसम कर मागे। क्‍या कोई साधारस 
जात है। 5 5 

+श्रामस्‍्द के पास बारइ क रोह सोनेए का धनें दा । ओर 
बह घन आकाश से भह्टी बरस पहां था भ्राखिर कमाया हुंझा 
आजा था । गस क्षश्मी की आकार उसके बेंइ!ं रहती पी) 
मगर भामस्द ने बह झादू पेदा किया था कि डइर लाकर 
भी उसे फहर नहीं चद्ा। कतक को पाढर भी उसे नशी नहीं 
चअड़मे पाबा । कर 

अभिप्राग बह है कि धन कहर है भौर भो इसको अस्त 
बसा सकता है--उस धेत के ड्वारा अपना और जनता का 
करंदाय कर सकता हे, बह रिगरांकर धन जाता है। 

* आपसे पुराण सुना होगा। खूब देगी देवता अंत को 
खांज में सटकने क्गे तब छन्‍हें पता चत्ता कि अं समुद्र में 
है। तब समुत्र को सथमे का “दिचार किया | सघन कृगे तल 
सदइसे पहल हर निकनल्ला | पहल अमृत सही निकरणशेो हक 
हस चहर निकक्ा | देवी देवता विचार में पड़ गए कि कौ 
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प्रसिद्ध दे, परन्तु सोने में नशा कहाँ से आया ? परन्तु ऐसी 
बात नहीं है। धन में वडा नशा है। धत्रे'को हांथे में लिए 
रहिये, नशा नहीं चढेगा। घोरी भरकर सिर पेर रेंख लीजिए, 
तव भी नशा नहीं चढेगा | खाएँगे; तभी नशा उसके चढेगा! 
भीतर जायगा;', हरंकत शुरू करेगा, तब पार्गलेपन शुरू 
होगा । परन्तु सोना तो दीख पढते ही नशा चेंढ देती है. और 
जब यह हाथ मे आ जाता है तो मलुष्य धर्म-कर्म सभी की 
भूल गहरे नशे के वीच मदहोश हो जाता है. तों, इतनी बडी 
गर्मो है, सोने में ! इतना गहरा नशा हैं; इस केनक मे | 

सचमुच वे भाग्यशाली है जो सोने को पाकर्र भी उसे 
हज़म कर जाते हैं | और जो इज़म करे जाते है, उन्हें नशा 
नहीं चढदृता | वोल-चाल मे, व्यवहार मे, विरादरी में,.. परि 
वार मे--कहीं भी नशा नहीं चंढता | उन्हें भाग्यशाली सम- 
भना चाहिए । अधिकांश लोग तो धन को पाकर्‌ पागल ही 
हो जाते हैं. । 52 अत 

हाँ तो, मैं आनन्द की चाते कह रहा हैँ । उसके पास 
कनक था, परन्तु उसका नशा उस पर नहीं चढ़ा था । 

यों एक-दो रुपये की गर्मी भी बढ़ीं भंयकर होती दै। 
हज़ार दो हज़ार तिजोरी में पड जॉए तो ज़मीन पर पेर भी 
नहीं पडता । वहिनें गहने पहनकर जब वांज़ार में निकलती 
हैँ तो उनकी यही भावना रहती है कि उनके गहनों की च॑मक 
सचको अपनी ओर आकर्षित करे | सभी उसके पास वाले 
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सीने 'को देर | बिरादरी में किसी की साता पूछन जाएँगी 
तो उसके तुख-इइं को पूछना तो दूर रशा वहाँ भी अपने 
गइनों की शी चर्चा करेंगी। किसी आनस्द-उत्सब में मार्फेगी 
तो बह आनस्द के गीत नहीं शापैंगी गइनों को शी अं 
अक्षाएँगी | और धर्म का इपदेश सुनने आएँगी तो उपदेश 
मं सुनेंगी। गेइनों की अचों सुनांगी | क्थों म'हो, सोने की 
सर्मो- खो हे। रुस हजम कर माता कया कोई साधारण 

अत दै। 

आनतदई के पास घारह करोड सोनेए का धस बा। ओर 
बंद धम आकाश से मददी बरंस पड़ा बा आलिर कमाया हुआ 
प्वाडा णए | इस रूरमी की भुकार रसके पद! रइती थी [ 
मगर्र आमस्द से मेह 'जादू पेगा किया था कि क्षहर खाकर 
मी रुसे बइर नई चढ़ा | कतक को पाकर भी रेसे नशा महीं 
अंडूगे पावा ! 

अपभिप्राव बह है कि भम शहर हे भोर शो रुसको अस्त 
अमा सकता है--ठस धन के ह्वारा भपना और जमता का 
कल्बोण कर सकता दे बह शिवरांकर घन लाता है। 

+ अआपमे पुरा घुना शोगा। रूष देवी देवता अमृत दी 
झ्लोम में भटकने खूगे तब कई पता अंल्ा कि अर्थत समुद्र में 
ह। हब समुद्र को मबने 'का दिचाए किया। सबने रूंगे तो 
सबसे पहल लइर मिंकेसों । पहल अस्त सेह्टी मिंकतसता इला 
हल जार निकहूा | देगी देगता जिचार से पद गएँ कि कौन 


झा उपासक आनन्द 


प्ठित समभा जाता था । इतनी मद्दान्‌ प्रतिष्ठा किसे मिलती 
है ? उसके लिए चह गॉरव की चात थी। मगर एक आनरद 
था कि इस जहर को पीकर हज़म कर सका ? वह हजम कर 
सका, इसो कारण उसे नशा नहीं चढा | . 

आनन्द अपने कत्तेव्य को नहीं भूला | जब उसे मालम 
हुआ कि' भगवान पथारे हूं तो क्‍या वह बैठा रहा 
उसने इससे पहले भगवान के दर्शन नहीं किये थे | वह जन 
नहीं बना था, फिर भी अपने साथियों से, नगर-निवासियां 
से उसने भगवान की महिमा सुनी और उसकी धार्मिक 
मनोबृत्ति होने के कारण ब्सकी भावना जागी। उसका मन 
सद्गुरु के चरणों की खोज मे रहा था । अतण्व श्रद्धाशील 
भक्त आनन्द के हृदय मे आनन्द की लहर पैदा हुई! वह 
उस लहर में चह गया और भगवान के दशेन करने, उनकी 


वाणी सुनने और उपासना करने के लिए तैयार ही गया। 
उसने सोचा--- ही 


एवं खलु समणे भगव महावीरे जाय विहरह्द, त महाफल॑ *”“** 
जाय गच्छामि ** _ जाव पज्जुवोॉसामि, एव संपेहेह । रा 
इस श्रकार ब्रिचार करके उसने स्नान किया और शुद्ध 
वख््र धारण किये । 
राज-सभा की वेषमूपो अलग दे, विरादरी और सभा- 
सोसाइटी में जाने की वेषभूषा अलग है और धंसे सभा की 
बंपरभूषा न्‍्यारी ड्ट | 
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2 
ऋपनग्द का प्रस्थान एहे 


आानाद न जो बस पहन पे सादे भोर शुद्ध प। बस ह॒द्ध 
देते होते हूं! बस्हों में कोई कम कब, मोह, माया आड़ि 
हो होते नही, तो उनकी स्ुद्धता चडे हे कि इनमें मै मे हो, 
कुस्सित व शंदे न हो ऋर ऐसे न दो कि पशुन कर जाने पर 
होगें को दृणया बस्पप्त शो) इनकी सुरुचि में राहबड़ पेदा छो । 

ममुप्ब को समाज में रहना है तो इसे बस्त्र मी समा 
के गोगष दी पहनन अआहिएं | लमाअ के बोरब होने का झमि 
प्रषद बह भी शी कि तइक सजक बासे दा! बस्तर ऐसे 
सीन हो छि सिरहें पश्म कर समा में झान पर, भक्षग दी 
दिखाई हैं! बस्य साधारक्ष झों भगर गंदे क्जीर मेसे न शो । 
मुषमों स्वामी में यहाँ शहक-मदृक का बर्णेम नहीं किया ईे. 
कि मो बिजली की तरइ अमचमाते हो थे घह्टी कहते हं-- 
कि होक्‌ बे सादे ये ओर शुद्ू पे । 

अमिप्राथ यश है कि बज ऐसे शोने चाहिये जो समाज में 
पहुंच कर झ्वाने पर म तो गंदगी धझीर मस्तनता के कारण 
कुरृचि पैदा करें भोर न ऐसे शो कि अपनी तजड़न्मवृक के 
कारक पूसरें के दिल्ल में डाइ और ईवा पेदा करें। आपके 
बसों को रखकर दूसरे झलोण म झा से मँड फेर भोर न 
जह्दी सोचें कि झ्ते ऐसे बस्तर पहने है हो मैं भी ऐसे हो 
भूस्यबानत बस्तर चनवार्ड | 

कई शांग गरे ओर मेले-क्ेद्े बस्य पशनते हैं कौर पेसा 
करते में के अपमे त्याग की जुनुचता सममरे हैं भौर सममस 


झरे उपासक आनन्द 


॥ घट पा 


ष्ठित समझा जाता था। इतनी महान्‌ प्रतिष्ठा किसे मिलती 
है ? उसके लिए यह गौरव की बात थीं। मगर एक आनन्द 
था कि इस जहर को पीकर इज़््म कर सका ? वहू हज़म कर 
सका, इसी कारण उसे नशा नहीं चढ़ा । मा 
आनन्द अर्पने कत्तेद्य को नहीं भूला | जब उसे मालृम 
हुआ कि' भगवान्‌ पधारे हैँ तो क्‍या वह बेठा रहा! 
उसने इससे पहले भगवान के दर्शन नहीं किये थे। वह जन 
नहीं बना था; फिर भी अपने साथियों' से, नगर-निवासियों 
से उसने भगवान की महिमा सुनी और उसकी धार्मिक 
मनोवृत्ति होनें के कारण उसकी भावना जागी। उसका मन 
सदूगुरु के चरणों की खोज में रहा था। अतणब श्रद्धाशील 
भक्त आनन्द के हृदय में आनन्द की लहर पैदा हुईं। वह 
उस लहर में वह गया और भगवान के दशन करने, उनको 
वाणी सुनने और उपासना करने के लिए तैयार द्लोगगया। 


उसने सोचा-- ०! ३: «55 कं" हि के रत 
एव खलु समणे भगव महावोरे जाव विहरइ, त महाफल:' ”** 
जाव गच्छामि"** जाव पज्जुवोसोसि, एवं संपेहेइ | '' रा 


इस प्रकार विचार करके उसने स्नान किया और शुद्ध 
वस्त्र धारण किये । ५ ५ 

राज-सभा की वेषभूषो अलग दे, बिरादरी और सभा- 
सोसाइटी में जाने की वेषभूषा अलग है और धर्म सभा की 
बेषभूषा स्यारी द्ट 


अआानगरदह का प्रस्थान प्र 
तर धर रे उड़स लिया | थी और दूध मस्पेज्ञोड का अशय 
फैलता ह। किस्तु लब शजुम नहीं हांता तो बड्दी जहर 
भन धाता है। 
) -मिप्राव बह है कि भमुष्य खिसे इसम फर सखता दे, 
पड अमृत हो लाता है भीर जिसे हडम नहीं कर पाता, गइ 
अछत भी जश्र का काम देता है। तो, भरत या फइर का 
मिलमा बा पीना बड़ी बात नहीं है, किस्तु रसे इशम कर 
जाना ही बड़ी बात है। ख 
तो, धन जब इजम नहीं इोता तो गइ भी सशा भौर जहर 
न जाता हे। इम भी कहते हैं अ्रीर इडारों अम्य परस्पराएँ 
भी इसे सइर कहतो चरी भाई हैं / गुर के शुद ने भी बही 
का है छि बह शहर है । 
सापके पूजओं न जिरोंने इस सं मेँ विचार किया 
रै पद बइा है। ने रणजीतसिशमो हों था दस्पतर्सिह जी 
हो प्रदफ़ी में रइकर मी, दफ़॒दुक में गई कर भी ऋदॉन 
जा विचार किडा हे और अपने जीवन को क्ना सममय $ 
भे हद »इवे हैं कि बह छ्टर ह कोर इसे पी रह हें. तया 
इडम कर रह हें! स्नी सबामं पक मता ! जितम भी ह्ानी 
गप्‌ हैं, सब ते धन का आइर कुइा।है।.. 
ए “भामस्द्‌ के पास बारह करोड /का धन था भौर चाहीस 
हजार गाद थी भर इतन धन के साग, इसे चडुत बड़ी 


मतिष्ठा प्राप्त थी । अपमे मगर में बद राजा के बराबर प्रति 


८० ; डउपासक आनन्द 


हाँ, तो मनुष्य दूध, राक्षस रक्त ओर देवता अत पीते 
है, किन्तु उस हलाहल जहर को फौन पीता है १' उसे तो 
शिव-शकरे ही पीणएगे | वह शकर, जो जगत फो सुख-शान्ति 
देने को आए हू । उसका कल्याण करने आए है ।. * ' 
यह कथा तो एक अलकार है, वस्तु स्थिति कया 'है। इसी 
चात पर ध्यान दीजिए | आप तो अपने जीवन की कह्दानी 
पढ़िए, उस पर विचार कीजिए ओर जीवन के/संमुद्र का 
मन्थन कीजिए | गे अल ज म ओम 
जब समाज या राष्ट्र का मन्‍्यन किया जाता है तो पहले 
सघप का जहर निकल कर सामने शआता हैः।उसे पीकर! भी 
मरना नहीं होगा । जो उसे पीकर मर गया; वह गया और 
जो उसे हज़म कर गया; वहन्ञ्मम्ृत/ का भागी चनः! गया; 
अमर वचन गया और शकर वन गया। | ४ शा 7 3 
कई भाई उपवास में मी पारणा की चंचो कंरते। हैँ । एक 
दूसरे को पारणा के लिए आमत्रण देते हैं और कहत्ते हैं: 
मेरे यद्टाँ पारणा करना | इस अकार उपवास सें सी पारणा 
की चचो 'चल'पढ़ती दे, किन्तु ऐसा करना डॉचेत नहीं। 
पारणा के दिन ह्टी पारणा का स्मरण करना चाहिएं।' सगर 
जब उपवास में चचो चले पंढ़ती दे तो कहंते हैं:-मैं इतना 
दूध या घी पी सकता हूँ १ लय पक कह पर 3 
दूसरा कहता ढैं-पी तो जाओगे, किन्तु इजेम भी फर 
सकोगे या नही ? घी पीने का मतलब यह नहीं के नात्ष की 


$ 


झामरद का प्रस्थान ८३ 
भानमद ने भो बल पहने ने सादे भीर झुद्ध य । बस शुद्ध 
कैसे होते हैं ) घस्शे में काई काम कोब, मोह, मादा आदि 
तो होते मई, तो इनकी दयझ्धता यही है कि उनमें मेल न शो, 
कुश्सित ब गदिमइों और ऐसे न हो कि पहम कर शाने पर 
होगों को घर श्स्पप्त दो अनकी मुझ में गहबढ़ पेरा शो ! 
ममुध्य को समाज में रहना द तो इसे बस्तर मी समाज 
के बोर्ब ही पशनते चाहिए | समाझ के घोरब शोमे का झभि 
प्राथ वश भी नहीं क्लि तश्क भड्क बाते हों। वस्त्र गेसे 
मीन हो कि जिस्दें पहन कर समाज में भागे पर_ स्तर शी 
दिखाई हें! बस्य साधारण हो मगर गंदे और सेल्ले म शो। 
सुधर्मी स्वामी ने पहाँ तहक-महक का बणेम नहीं दिया हे 
कि ओ बिमल्ली फ्री तरइ अमणमाते हों! बे बश्ी कहते हैं-- 
कि ठोड़ ने सादे मे भौर युद्ध ने । _ 
अभिप्राण घुइ द कि वस्त्र ऐसे होने चाहिये जो, समाज में 
पहम कर जाने पर न तो गंदगी श्रौर मप्लीनता >फे कारण 
कुदापि पेदा करें भौर म ऐसे हो कि अपनी तज़क़“सड़क के 
कारण दूसरों के ढिस्त में डाइ ओर ईपा पेदा ढरें। आपके 
भर्चों को देखकर दूसरे शोग न दृथा से मुँह फेर हें भौर म 
जड्दी सोचें कि इरहोंने पेसे बरत्र पहने हैं दो मैं भी पेसे शो 
मूरुयबान बस्थ बनवा । रे ० 
कई छोग पंदे ओर मेले केले बस्‍्त पहनत॑ हैं भोर पेसा 
करने में थे अपने स्वाग की तूचता समम्धे हैं भौर समकते 


८झभू उपासक आनन्द 


ष्ठित समभा जाता था । इतनी महान प्रतिष्ठा किसे मिलती 
है ? उसके लिए यह गौरव की बात थी। मगर एक आनन्द 
था कि इस ज़हर को पीकर हज़्म कर सका ? वह हज़म कर 
सका, इसी कारण उसे नशा नहीं चढ़ा । 

आनन्द अपने कत्तेईय को नहीं भूला | जब उसे मालृम 
हुआ फ्रि' भगवान्‌ पधारें है तो क्‍या वह बेठा रहा? 
उसने इससे पहले भगवान के दर्शन नहीं किये थे । वह जन 
नहीं चना था, फिर भी अपने साथियों से, नगर-निवासियों 
से उसने भगवान की मद्धिमा सुनी और उसकी धार्मिक 
मनोबृत्ति होने के कारण उसकी भावना जागी। उसका मन 
सदूगुरु के चरणों की खोज में रहा था। अ्रतएब भ्रद्धाशील 
भक्त आनन्द के हृदय में आनन्द की लहर पेदा हुई वह 
उस लहर में बह गया और भगवान के दशन करने, उनको 
वाणी सुनने और उपासना करने के लिए तैयार द्वो गया। 
उसने सोचा-- लरििकीकिर 

एव खलु समणे भगव महावीरे जाय विहरद्द| त महाफल नह 
जाब गछछामि ** * जाय पज्जुवासीमि, एव सपेहेद | ' 

इस प्रकार विचार करके उसने स्नान किया और शुद्ध 


बस्र धारण किये।.* रे 

राज-सभा फी वेषभूषों अलग है, विरादरी और सभा- 
सोसाइटी में जाने की वेषभूषपा अलग हैं और धघमे सभा की 
वेषभूषा न्‍्यारी है। 


९ अ यओआहए करो 5 वर 
आतनगद का प्रस्पान 5३ 
आनन्द ने मो बस्म पइने बे सादे ओर शुरू व । अस्त शुदू 
झेम होते हें | दस्त में सपेई काम के) मोह) माजा काि 
तो होते मह्टीं, तो इसकी शुद्धता बशी है फि इसमें मेनन म॒ह्दो, 
कुशिसित भ गंदे म झं श्रोर ऐसे न शो कि पुन कर जाने पर 
होगें को प्रृशया सत्प्र हो, इनकी सुझुचि में गड़बड़, पेड शो 
मझुष्म का समाझ में रहना है तो इसे बस्तर सी समाश 
के योग्प शी पहनम चाहिए ! समाज के बोर इने,का अझपमि 
प्राय चइ भी नहीं फ्लि तड़क सड़क बाल़े शो।._बस्त्र पेसे 
सीन हो कि जिस पहन कर समाम में के पर, अलग दी 
दिश्लाई हूं! बस्प साभारण हों, मगर गंदे और मेले न हो। 
सुषमो स्वामी से बह्०ोँ सहक-सड़क का बशंत तहीं किया दे 
कि झो बिजली की तरह चमचमाते हो! थे धह्दी कइते हें-- 
कि ठोक मे साने व और युद्ध ब। दा 
अभिप्राष घइ दे कि बस्तर ऐसे शोने बाहिदे शां समाऊ में 
पहन कर लाने पर न तो गंगृणी भर भज्जीनता के कारण 
कुशणि ैदा करें भौर म ऐसे हों कि क्पमी तड़क-मड़क के 
कारश दूसरों क दिल्ल में दाद भौर ईबो_ऐवा करें। भाषके 
भस्तों को देखकर दूसरे ख्लवोग न इया से मुँह फेर में भौर म 
चहदी सोर्भे दि इस्होंने से बस्तर पहने हैं तो मैं भी, येसे ही 
सूल्‍्यवाम बसर्द्र बनबारे।.. हे 
अं होण गरे घोर पके र७ पहले हे ली रण 
करने में वे अपने स्वाय की इच्चता सममते हैं भऔर समझते 


छब उपासक आनन्द 


प्ठित समभा जाता था | इतनी महान्‌ प्रतिष्ठा किसे मिलती 
है ? उसके लिए यह गौरव की बात थी। मगर एक आनन्द 
था कि इस ज़हर को पीकर इज़म कर सका ? वह, हज़्म कर 
सका, इसी कारण उसे नशा नहीं चढ्ा । .__ 

आनन्द अपने कर्त्तत्य को नहीं भूला | जब उसे मादम 
हुआ फक्ि भगवान पथारे है तो कया वह बैठा रहा! 
उसने इससे पहले भगवान के दर्शन नहीं किये थे। बह जन 
नहीं चना था, फिर भी अपने साथियों से, नगर-निवासियों 
से उसने भगवान की महिमा सुनी और उसकी धार्मिक 
मनोबृत्ति होने के कारण उसकी भावना जागी। उसका मन 
सदगुरु के चरणो की खोज में रह्दा थां। श्रतरब भ्रद्धाशील 
भक्त आनन्द के हृदय मे आनन्द की लहर पैदा हुई। वह 
उस लहूर भे वह गया और भगवान के दशन करने, उनको 
वाणी सुनने और उपासना करने के लिए तैयार हो गया,! 
उसने सोचा-- हि हे 

एव खलु समणे भगव महाघीरे जाव विहरइ, त महाफल॑ “** 
जाय गच्छामि ** * जाव पज्जुयासामि, एवं संपेहेड।....... 

इस प्रकार विचार करके उसने स्नान किया और शुद्ध 
बस्य धारण किये । | क 

राज-सभा की वेषभूषों अलग दे, विरादरी और सभा- 
सोसाइटी में जाने की वेपभूषा अलग हैं और धर्म सभा की 
बपभूपा न्‍्यारी हे।.' 


आनम्व का प्रस्पान पर 
कगार पफ्ग घट 
हुम श्ाव बुक्छाने बाले हे इस प्राण रूघाता क्या छागे। 


श्रीमंत की भीम॑ताई भाग कृणानि में नो है. आप बुकाने 
मेँ है। वे जहाँ कड्टी जाएँगे भोर बहा अंत शीइ डा, ईपो 
और बैसनस्ब की आग छेगी होगी तो वे बुक्काऐगी, ता 
सलता इसका सदा सम्मान करेगी, इनकी प्रशंसा करेगी 
श्रौर कदेगी--नहटीं साइज, करोड़पति 'हकर, भी. कितना 
सादा रहन-सशन है, उनका! अब प्रकार थे आपके ड्रारा 
आदर प्रदय कर सकूेंगे| सो क्लापको वेसरों ४ अतुकुस 
बना चाहिए। २ छाप पा 
अहिनो ! तुम मी जब मिकल्लो ता तुम्हारी कप पर पेघी 
हर कि क्लोग कहन लगें-करोड़पति चराने क्रीजाई_ कितने 
साई गत पहने दे | भोर प्लोग ,अपने [पत्र पौज, भौर पुत्री 
बगैरश को रप्टास्त के हूप में तुरशाया नाम, क्षेकर, शिक्षा दर 
सकें । इस प्रकार की सिंदरगी को मैं सइक््ज की रिंदगी ््मृ 
महा हूँ | शास्त्रकार झतर्द्‌ के विषय में कइटते हँँ-- हे 
पूर्ण श्रंपेदेता क्हाए, सुदण्बेत्ताई “जब शुवधरशा अरना 
लंक़िपश्रौरै धपान्रों विह्ाप्रो पशिनिक्चमा ऐ 9] 
»'भूर्षोत--इस प्रकार विार कर भानस्व मे स्तान करिगा 
शाद्ध भौर सादे बस्तर भाएए किपे भ्रोर अएप तथा मूह्यवात 
आषकों फैडारीर को ऋ$ इत गिया ऋर असमु; के वशन के 
ज्षिप भपने घर से निकस पड़ा। ; कद मे 
आनरद,े यो बस्ण पहने मे दयद करपोत -निमेल्त;थे । गंदे 
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है कि साफ़-सुथरे वस्त्र पहनने से हमारा त्याग नीचा हा 
जाएगा । उन्होंने वस्तों की मलीनता में ही श्रन्त'कंरण की 
उज्ज्वलता समभ रक्खी है । मगर वस्त्रों की मलीनता आत्मा 
को निर्मल नहीं वना सकती | अतएव यह्‌ समभना गलत है; 
कि बस्त्रो के मेले होने से त्याग ऊँचा होता है और वस्त्र साफ 
सुथरे हॉ तो त्याग नीचा होता है ! 
कभी-कभी ऐसा होता है कि जिनके पास सम्पत्ति है 

उसका उपयोग कर लेते हूँ, परन्तु चेचारे गरीबों की तरफ़ 
उनका ध्यान नहीं जाता । वे नहीं सोचते कि गरीबों पर मेरे 
बहुमूल्य वस्त्रों का क्या असर पड रहा है! और वे ऐसे वस्त्र 
केसे वनवाएँगे ? ऐसे लोग गरीबो के दिल में काँठा पेदा कर 
देते हैँ। किन्तु अच्छा नागरिक वही है. जो समाज में फूल 
बनकर रहे, कांदठा वनकर नहीं । जो फूल वनकर रहते हैं, 
उन्हें कहीं भी सभा-सोसाइटी में जाने का अधिकार है और 
वे कहीं भी पहुँच सकते हैं । और वे जहा कहीं पहुँचेंगे, अपने 
सादा रहन-सहन के कारण दूसरों के दिल मे डाह पैदा नही 
करेंगे । इसके विपरीत, जो दूसरों की आँखों में खटफने चाले; 
गरीबों के अन्त'करण में ईष्यो की. आग जलाने वाले और 
खुद में अकड पैदा करने वाले वस्त्र पहनते हैं, ऐसे नागहिकों 
को सभा-सोसाइटी में जाने का अधिकार नहीं है वे आग 
लगाने वाले हैं, आग बुकाने वाले नहीं। तो, होता, यह 


॥! 


चाहिए-- ७७ ह। कंप्नला सवाल फिर कर कण 


आमस्द का प्रस्वान पर 
क्शकाः 4 पुछ सा 
इस धाव बाते बाले है हम प्राच शत्राता क्या जाने । 


अम॑ठ की भीम॑ताई धाग रूगाने में नहीं है झाग बुमाने 
मे हे। वे जहां ष्डडी आएंगे और बहा बसा, होह डाई, ईगो 
ओर बैमनएब की झाग हूगी शोगी तो पे इसे बुरी, तो 
जनता इनका सचचा सम्मान करेगी रतको प्रशंसा करेगी 
ओर कहेगी-महीं साइब, करोड़पति डराकर भी कितना 
साहा रशन-सहम है, इनका! इस प्रकार थे आपके इारा 
आइशें भा कर सब्सो! तो आपको इसरो के अनुकस 
बमना चाहिए ) 

बहिनो ! हुम भी जब निकलो तो तुस्द्रारी बेषभूषा ऐसी 
हो कि क्लोग कइने हरें--करोड़पति बराने क्री वाई कितने 
सादे बस्ज पशने है | भौर लोग ,अपने (पुत्र पौत और 
बे रह को दृप्ठान्त के रूप में शुल्दारा नाम, फ्लेकर, रिक्षा दे 
से । इस भकार डी जिंदगी को मैं मशक्त्य हड ५ जिंदगी. सम 
मा हूँ | शापजकार शानम्द के विधय में कइटते हँ-- ४ 

एवं अंपेदेत्ता काए, मुएणपेत्ताई जन्म स्‍जमपाता अरणा 
सेडिदधरीरे बपान्ो विह्वाओं पडिसिफ्डलइ के 

अबोत्‌--इस प्रकार विचार कर आनस्द ने स्नान डिया 
गठ भौर सादे बस्त घारद किने और हस्‍्प ठृथा मूल्नतान 

आमुषझों के,शरीर का झफ़ ह त/व्‌गा कौरअमु--के दशत के 

प्लिप अपने घर,से सिक्स पड़ा। 7 

आनस्द,मे भा बरत्र पहने वे शुद्ध श्रपोत -निरमेक्त;थे | गंदे 
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नहीं थे, समवसरण में जाने योग्य थे । है 

मैंने कई गाँवों मे देखा दे कि क्रावका की मुखवस्त्रिका, 
आसन और प्र जनी आदि जो भी धर्मापफरण होते _है इतने 
गदे होते ६ कि सडते रहते है, वदवू देते हे और पता नहीं 
जब से लिये है, कभी भी स्वच्छ किये भी गये हू या नहीं ? 
ऐेसे उपकरणों को देख कर दूसरे लोग धर्म की श्रवहेलना 
करते ह। उन्हें इस वात का भी ध्यान नहीं होता कि गन्दगी 
से समृछिय जीवों की उत्पत्ति होती है | उल्टा, वे तो गदगी 
रखने में धम समभते देँ। उनकी समभक में जहाँ जितनी 
गदगी होगी, चहाँ उतना ही धर्म होगा ! हा 

मगर लोगो ने यह गलत रास्ता अख्तियार कर रक्‍खा 
है। प्राय बम के क्षेत्र मे व्यवह्वार फो और व्यवहार के क्षेत्र 
में धर्म को भुला दिया जाता है! किन्तु जब तक आत्मा शरीर 
से बिलकुल जुदा नहीं हो जाती, तबे तक धर्म और व्यवहार 
भी एकदम अलग-अलग नहीं हो सकते | इस सचाई फो हमे 
भूलना नहीं चाहिये | 5४ 

आनन्द ने सादे और स्वच्छ वस्त्र तो पहने हो 
डी उसके पहनने का ढद्व भी अच्छा था |; 
साफ-सुथरे भी हुए, किन्तु उनके पहन 
हुआ; सल्लीको खूब गुड़- 
सादे हों और ला 
ड्ो, जिससे ' वे थु 


अआानग्द का 


है।इस कल्ला के प्रभाव में गस्तों में चाहे रमटांकदें ये 
अअछ नही लरेंगे| प्रतएब आमस्द मे सप्तीके के साथ बस्त 
धारणख किये। 
आप कहेंगे कि मशाराम तो यृहस्पों की बाती में कम 
गमे ) अचक्ला शा आग अझ्ता हूँ। किम्हु साई, आर की बात 
भी संसार की हो हे! ओर बद द कि झानस्द ने ऐसे गइने 
पहने शो बसन में इल्के' किस्तु कीमत में भारी थे। 
इस सम्बन्ध सें, मेरा जा हृष्टिकोस है, बह आपको बंता 
दूँ । “अप्प-मइ/्दाभरण्स का भझ्े साधारश तौर पर जह 
किया जाता हे कि गईने गजन में घर्प ये पर मैं सममझा 
हैं कि गइने ही झक्य बे। दानों अर्पों का अम्तर ध्यापकी 
समझ में कमा जाना चाहिए बहुत गइने भी गत में अल्‍्प 
हो सकते हैं, पर सू्त पाठ में ऐेसा कोई शब्द नहीं जिससे 
“्रप्प-अश्प को बजन का ग्रोषणस समझा जाज।| वहाँ बयन 
की कोई बात झ गई है| अल्प शब्द भामरख का विशेष 
है भौर इसका सीधा भर्से बड्ढी शाता दे कि आामरर मे का 
एइमे पहने बह संकदा में थोड़े के, किस्तु बहुमूस्य ले। 
मध्यकालष में गइने पशनमे का रिवाण उ्वादा था श्राज 
कम शोता जा रहा दे । विशेषता पुरुष बर्गं बहुत कम गईने 
पइनता है। बह्धिसिं तो ऋाज भी अपने-शज्॒-श्क् में गहम 
पहनती हैं भोर इधर मारबा़ मैं तो और भो ज्यादा | रुमका 
बश चले तो दे आँख को पल्लकों में भी कोई गइना पहुम हें 
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पर यह उनके वस की वात नहीं ह | 

मैं पूछता हूँ,यह शरीर किसलिए मिला हे ? साधना करने 
के लिए, काम करने के लिए या गहने पहनने के लिए ? अखे 
देखने के लिए, कान सुनने फे लिए ओर नाक खुशबून्वदबू 
मालूम करने के लिए है । परन्तु कान-नाक को छेद-छेद कर 
उन पर भी गइ्ने लाद दिये गये हैं । हाथ पुरुपा्थ करने के 
लिए हैं, किन्तु उन्हें भी गहनों_से विभूषित ऊर लिया जाता 
है। पेर चलने-फिरने को है, लेकिन ने भी गहनों की घोडी 
बन गये दू । गदंन शरीर का महत्वपूर्ण भाग_ है, जो आँख 
कान आादि अवयवों को अपने ऊपर धारण किये_ हुए हैँ; 
फिन्तु उसे भी हार आदि अनेक गहनो से लाद लिया 
जाता है। - 

अकेली आँखें केसे चच. गई, सममभ मे नहीं आता, इन 
चेचारियों का क्‍या अपराध हुआ कि इन्हें नहीं सिंगारा गया ? 
अथवा आँखों ने कोई पुण्य किया होगा कि वे गहनों का 
बोभा ढोने से बच गई हैं ९ 

इस प्रकार सारा शरीर गइनों से लाद लिया जाता हैं 
आर यह, भुला दिया जाता है कि व॒सस्तव में शरीर किस लिए 
सिला है ? शरीर का मुख्य उद्देश्य गहने पहनना ही सममर 
ल्लिया गया दे । जहाँ ऐसी स्थुल इष्टि हो वहां सूक्ष्म तत्त्वों की 
कया चचो | के दे 2 अल 

तो यहाँ चज़न में कम हो या ज्यादा हों, यह प्रश्न नहीं 
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है । भानम्द ने सो गइने पहने वे अशूप ये | भर में जो कुछ 
हो सब प्लाद कर बह महीं चला भा। उस समव की झामा- 
मिक्र परिपारी को निमाने छी दृष्टि ऐे कसन थोड़े से गइने 
पहम प्लिए थे -परस्तु थे थे बडुमूह्य / ८ + ४ 
राष्दशास्र करी दृष्टि से यही आशुप-स्चित ;माज़म होता 
है। पहले बशन डा उसके पर्याय बाचक किसी उाजइ को 
कही से पसीठ कर ज्ार्वे झोर फिर, भल्प! शम्द के साथ 
उसका माता जोई इतनी किल्षठ्ठ क|पत़ा ,करने की क्यागरव 
कता दी क्या द  सस “भस्पमका- आमरयों के साथ को 
सीधा सम्दस्ध है; उसे शोड़मे की भी क्या आरावरवकता द (-० 
+ हों, अप॑ में कोई असंगति पेगा,इोती. दो सो क्छिए कश्पना 
का भी आराप्रष कनना पता है प्रतुअर्शां तो असंगति के 
अइक संगति शी /स्पादा दिम्दाई ,हैदी हे ।,मगबात्‌ की सेबा 
में, आनन्द जैसा धम भमी यूदृस्प+ बहतू सारे गहन, पशन कर. 
डाब “स कतपना के बदले पाढ़े-से गइन पहनकर ज़ाना 
ई अधिर बुतिएसंगत लानू पता ६ ।. सेसी स्थिति, में जौद 
तोड़ ख़ूरन [की भपेका ,सूलपुएठ कर सरक्भोर सीधा भपर- 
अऋरनाइवबोगबाहं। ,_ + एफ हक ध्गरज़ ४ गम 
झने. उस पाकर ऋ- घई अप ामृषय है भर; आपको 
संझ्ेप में समम्पत्त का. प्रयञ्भ किया, हैनसेरी,जात (भापकी- 
समर में न झाए तो मेरी बाठ भरे पास $ | 


हु $£; कारक 


हो इस-मकार तेवर शोदर,भामरह अपस पररस्े-न्कत्ता - 


झझः उपासक आनन्द 


पर यह उनके बस की बात नहीं हे । हि 
मैं पूछता हूँ,यह शरीर किसलिए मिला है ? साधना करने 
के लिए, काम करने के लिए या गहने पहनने के लिए ? आंखे 
देखने ऊँ लिए, कान सुनने के लिए और ताक खुशवू-बदवू 
सालूम करने के लिए है | परन्तु कान-नाक को लेद्-छेद कर 
उन पर भी राइने लाद दिये गये है| हाथ पुरुषाथ_ करने फे 
लेए हैं, किन्तु उन्हे भी गहनो _से विभूषित कर _लिया जाता 
है पेर चलने-फिरने को हैं, लेकिन वे _भी_गहनो की घोडी 
चन गये हू ! गदंन शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, जो आँख 
कान आदि अवयवों को अपने ऊपर धारण किये हुए है, 
किन्तु ढसे भी हार आदि अनेक गहनो से लाद लिया 
जाता है । हस्क 
अकेली आँखें केसे वच. गई , समभ में नहीं आता | इन 
बेचारियों का कया अपराध हुआ कि इन्हें नही सिंगारा गया, * 
अथवा आँखों ने कोई पुस्य क्रिया होगा कि वे गहनों का 
बोभा ढोने से खच गई हैं ९ 
इस प्रऊार सारा शरीर गइनो से लाद लिया जाता 
अर यह भुला दिया जाता है कि वास्तव में शुरीर किस लिए 
मिला दे ? शरीर फा मुख्य उद्ृश्य गहने पहनना ही _समम 
लिया गया द । जहाँ ऐसी स्थूल ट॒प्टि हो घह्ठों सूच्म तष्त्वों फी 
क्या चचा ? हद 
तो यहाँ ब्रत्ञनन मे क्रम दो या ज्यादा हा, यह प्रश्न नहीं 
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$ | आनम्द नं जो गइने पहने थे अप पे | चर मे को कुछ 
हो सभ खाए कर बड़ नहीं चला था । उस समय "की सामा- 
किक परिपाटी को निभाने की दृष्टि स्ेकसले” पोड़े सेःगइने 
पहन छ्लिए थे -परस्तु थे थे ॥+_. ४ फ़णे"ए 
ही राष्दुशाक की हुए से बरी आर अचित साह्म- होता 
है। पहल्ले बश्त भा इसके पतरोव भाचक किसी शस्द-को 
कह से घसीट कर.ज़ादें झोर फिर..“अल्‍्प शब्द के साथ 
उम्सचका नाता ओह; इतनी विल्लए कहपता करने की आगरब 
कहा ही बद हे ! हए अश्पःका, आमरफों के साथ हो 
सीधा सस्बस्ध है, स्से तांवने की मी,क्चा आषरयुकता है -- 
+ हे) अप में कोई अस्त॑ंगति पेदा,इती शो तो बिख्रह कस्पना 
का मी भाष्व क्षमा पहता हे 2898 अड्डों तो श्रस्॑गति-क- 
अषक संराहि दी.ज़बाद,टिकाई इंती हे |सगबान्‌ की./सेवा' 
में, आनम्द छेस़ा धर्म ममी पृहस्प/ बहुत भार गइने पहनकर 
ज्ाब इस कस््पना हे भदस णोड़ेसे पशइन पहल कर जाना 
ही अधिक अुफ्ति-संगत जानू पढ़ता हे ।, पेसी सरि्ति,, में सकड 
होइ फ़रन की अपेणा सूक्तपाड़ु का. सरस कर सीधा भर्प- 
करना शीपोप्कहे। ,_ + - फपल्ज्ाड जगा 
मैने, इस शास्व का- घही अय॑ सममा ई और ,भाषको:- 
संक्षेप में सममाते फ्रा प्बल/किजा, है: मेंट्री बात /भापकी- 
समझ में-ल आए तो मेरी बाक़/मरे.पस है... (- |---८ 
तो इस-मकार तेवार होकर आनत्द अपमपर-स- निकका - 


६० उपासक आनन्द 


और दर्शन करने के लिए चला | उसने छत्र धारंण किया । 
छत्र के ऊपर फूल मालाएँ पडी हुई थीं। कोणक बहुत पुर्राने 
पौधे का नाम है । आजकंल जॉच हुई है और विचोरकों ने 
निर्णय किया है. कि वह हजारो है । इसके फूल 'सफेद, पीले 
और लाल होते हैं । इस श्रकार हजारे के फूलों की मालाएँ 
श्रानन्द के छत्र पर पढ़ी हुई थीं।.._ हु 

सुना गया है' कि आजकल छत्र धारण करने में भी जाति 
पॉति का प्रश्न पैदा दो जाता है| जहां तक छत्र का प्रश्न है. 
जातिविशेष के साथ उसका कोई सम्बन्ध नही होना चाहिए । 
आप ऊँची जाति के लोग तो छत्र लगाकर चलें और कोई 
छोटी सममी जाने वाली जाति का व्यक्ति छत्र लगाए तो उसे 
सहन न कर सकें झौर संघ करने लगे, यह उचित नहीं है । 
मैंने सुना है कि घडी जाति वालों ने छोदी जाति वालों के 
छत्र के डुकढ़े-डुकडे कर दिये और कहा, ठुम छत्र लगाओगे 
तो हम क्‍या लगाएँगे ? रा 

इसी तरह छोटी जाति वाले घोडे पर चढते हैँ. तो चडी 
जाति वाले कद्दते हैं, तुम घोढ़े पर चढ़ोगे तो हम क्‍या करेंगे 
सुना है, राजस्थान में कई जगह श्रन्य वहिनों को पैर में 
चाँदी के गहने नहीं पहनने दिये जाते | इस वाह को लेकर 
कभी-कभी वढा संघ हो जाता है और इन ग 
तक कइयों फी जान चली गई है । यहू सव 4 
का बढ़ा अन्याय है ।यद्टी हाल रहा तो . 


आतगूइ का प्रस्पान | ६२ 


छगेगा-तुम भप्त-क्ाना और पानी पीमा भी छोड़ दो' तुम भप्त 
काओगे तो-इम क्‍बा कार्कंगे ! हुम पानी पीओगे हो इम 
कया पीपैंगे ! प्ण 
ज् ह-#&*5 /रू 

हो हो। इस प्रकार शानस्द जब रबाना हुआ तो बह 
अकेला नहीं या । अइकी खासी ममुभ्यों की टोली इसके साथ 
मरी क्रीर बद अरब पूनेक सगवाण्‌ दे सेमबंसरण की ओर 
क्ञारइाया। पर या 

ऋह्याँ से इकट्टी की आनन्‍्य-मे बह/टोल्ली? जान पड़ता 
है, इश इछके परिदझार की टोलो शोगी और, उसमें श्सके 
खआास-जास मिल्नते-मुछ्से वाले; संगी-साथी भ्रीर नौकर-चाकर 
शोंगे! "हट 

अर सें कोई आनत्द इ्स्सब शो ओर मिठाई बनी शो तो 
झष परिषार ० मोकरों-चाकरों को इकट्ठा करके ही खझापाः 
खाता इ, अरंख नहीं। सब साथ बंठकर फाते हें हभी 
न कयाता ई | कोई भ्रष्छी च्रीश भेश्न छात्ती तो 'लीम 
को से अ ४9४ आरा गई, किस्तु इबज में मिठास डा नहीं 
होती । चीर की मिठाघ आ खाती है; परम्तु जम और व्यानस्ग 
की भिठास नही आती । और साथ में बेटकर श्ाई हुई चौक 
की मिठास उस मिठास से इंकार गुनी स्पादा-होती है।। रस 
मिठास का मस्प नहीं आंका जा सकता | ० | ४ पर । 

हो थब आतनत्द को मालूम हुआ कि-सगढान सहाशोर 
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पधारे हैं, तो उसने चहुतों से कह्ा-चलो ! जीवन का सघप तो 
सदा ही चलता रहेगा । किन्तु . का पढापंण कव-कव होता 
है ? ऐसा सौभाग्य कव-कव मिलता है ? यह कल्पवृत्त घर 
के आगन में आ गया है और यह गह्ढा वार-बार आने वाली 
नहीं है लोग दूर-दूर से लिनको दशेन करने आते हैं, वह 
हमारे तो घर में दी पधार गये हैँ । तो क्यों न सव के सब 
दर्शन करने चलें और अपना जीवन सफल करें ? 
मैं समभता हैं, आनन्द ने अपनी शान के लिए टोली नहीं 
बनाई होगी | फिर भी निम्चित रूप में कैसे” कहा जा सकता 
है कि उस समय आनन्द की मनोवृत्ति केसी रही होगी? 
किन्तु आनन्द का मन धर्मोल्लास से भरा है, ऐसी स्थिति में 
यह संभावना कम दी है कि वह अपने यश के लिए इतनी बडी 
भीड लेकर चला होगा ! लक हज का ) 
जो भी हो, आनन्द जन-समूह के साथ प्रभु के दशेन 
करने को चला, तो रास्ते मे से भी वह दूसरे लोगों को 
अपना साथी वनाता चला होगा और इस तरह उसके साथ 
एक बढा सा जन-समुदाय इक्ट्ठाहो गया हागा। 
जहाँ लड॒डुओं की प्रभावना चेंटती है, वहाँ कोई अकेला 
नहीं जाता, चरन्‌ घर के तमाम वाल-चच्चों को साथ लेकर 
जाता है । एक दस द्वााथ की तरफ है ओर दूसरा उस हाय 
की तरफ है। एक श्रागे दे तो एक पीछे हैं। लदइुडुओं वी 
प्रभावना जो चेंट रही है। 


आनस्द का प्रस्थान ६ 


ता पह्दोँ मी सो खडइदुओं की अमादमा चेटन बाली हें! 
अभी प्रददुओों की न्‍्या असृत की प्रमागमा हवोने बाली है । 
महाप्रमु महाबीर : के मुल्वचम्त्र से अग्ृृत की बपा द्वाने बोली 
है । लबद ता थाडी बेर तर सूँ हद मीटा रखंता है (रंग बह 
अम्रृत तो प्रव माधुये पैदा करम बाला दे। सवा क॑ लिए दम 
प्रयास करने घाक्मा दे । इस भरत को कोन विवेकबाण मह्दी 
पीमा चाहेगा ? कौन अपने परिबार का रुससे बचित रखना 
पप्तस्द्॒ करेगा | बस आनस्द भंपन ' परिबार क साभ रबाना 
हा । 
बसे कहते हैं सामूहिक शीगन भीर सामूहिक भावनी। 
परिवार में-सब समान बोस्बता दाल नहीं इाते | हाव की 
पाँजों रैंगप्ियां बरादर नहा होती उसी प्रकार परिवार में 
मी सब समान नहीं होते भाष भधमेक्वाये में हिस्सा सते है 
सामादिक करते हैं भर दरोन करते हैं। गइ टीक है, किस्त 
आपको अपन परिशार में सामूहिक रूप से चेतनांजागत 
करनी चाहिए | क्ोटी था बड़ी जाति के शितमे भी संबृध्य 
है सब को प्रेरणा देनी चाहिए।| बह ता भैमे का ज्ेत्रं हे । 
बह सब एक ही दिरादरी के हँ--केवल्त मानव ! 
इस धमेस्‍्थान में सच्च 'माई-माई हैं। समी एक पिता की 
सम्तान हैं। भगषार्‌ महाबीर सभी के पितां हैं भौर सभ 
रग्ट्री की सस्तान है। माई-मोई में जाठि-पोति का प्रश्न 
क्या | छोटै-बड़े की कश्पना केसो ही: 


६४४ उपासक आनन्द 


यहाँ आकर भी अगर आप- अपने को ओोसवाल और 
अम्रवान समभते रहे तो आपका उद्धार फिर कहा होगा ? 
आपका यह बहिराआात्ममाव फ़िस जगह्द-मिटेगा ? अपने 
को चिदानन्द्मय समकने की कौन-सी जगहं होगी ? 
सगवान ने तो कहा है--._ 7 । 


3 


“न दीसई जादूविसेसु कोड | - 5 

अथाोत मनुष्य-मनुष्य सब एक हैं और एक ,सरीखे है ! 
उनमे जातिगत्‌ कोई विशेषता नहीं दीखती । फ़िसी के चेहरे 
फो देखकर आप नहीं पहचान सकते कि अग्रवाल है या 
ओसवाल दे, तराह्मण है या क्षत्रिय है ? मनुष्य-मनुष्य में छछ 
श्रन्तर अवश्य होता है, और किसी भी एक मलुष्य का दूसरे 
महुप्य के साध हूचह हुलिया नहीं मिल सकता, तथापि वह 
अन्तर जाति का अन्तर नहीं है | घोडे श्रीर गाय फो देखते 
डी जेसे उनकी जाति का पता लग जाता है; उस प्रकार 
मनुप्य फो देखकर नहीं जाना जा सकता फि यह ओसवाल 
है या अग्रवाल है । 

'अतण्व यह जातियाँ कल्पित हैं. वास्तविक नहीं ह। 
ख्रगर 'प्राप धर्मस्थान में आकर भी थद्द भावना नहीं जगा 
सबते तो कहां जगाएँगे ? जब आपसे णफत्व की भावना था 
जाएगी तो हम समझेंगे फि आपसे धर्म का ग्रेम जाग्रत हो 
गया है । हु 


अआनगरह का प्रस्पान ६० 


सा आानरद सामूहिक रूप में प्रभु क दरान करन जा रहा 
इ। सम्मबता उसके समूइ में सात-पात का काई भद् नहीं 
है भोर बह जहों जा रहा दे बशयं तो जात-पांत की करपना 
इी नहीं ऐ। 


कुन्दत-मदन, 
अथाबर [ अजमेर ] 


#रि-णी- चर 


६2 उपासक आनन्दु ८ 


हॉ आऊर सी अगर आप- अपने को ओसवाल और 
अम्रवात समभतते रहे तो आपका उद्धार फिर कहाँ होगा 
आपका यह चहिराआात्ममाव किस जगहःमिटेगा ? अपने 
फो चिदानन्दमय समझने की कौन-सी जगह होगी ? 
भगवान ने तो कहा हे--.__/ 2 


बे 


|. 


'न दीसई जादूविसेसु कोई + +-- 

अथीन मनुष्य मनुष्य सब एक है और एक ,सरीखे हू । 
उनमे जातिगन्‌ कोई विशेषता नहीं दीखती ! किसी के चेहरे 
को देखकर आप नहीं पहचान सकते” कि अग्रवाल है. या 
ओ सवाल है, त्राह्मण हे या क्षत्रिय है ? मनु॒ष्य-ममुप्य में कुछ 
अन्तर अवश्य होता है, और किसी भी एक मनुष्य का दूसरे 
मलुष्य के साथ हचन हुलिया नहीं मित्र सकता; तथापि” बह 
गन्तर जाति का अन्तर नहीं हे | घोड़े और गाय को देखते 
ही जेसे उनकी जाति का पता लग जाताए है, उस प्रकार 
मनुष्य फो देखकर नहीं जाना जा सकता कि यह्‌ ओसवान्त 
ई या अप्रवाल है । है 

अतण्व यह जातियाँ कल्पित £ं वारतविफ नहीं है। 
सगर आप धर्मस्थान में झाकर भी यह भावना नहीं जया 
सऊते तो कहां जगाएँगे ? जब कआपमें एकत्व की भावना प्या 
जाएगी तो दम समझेंगे कि आपसे धर्म फा शग्रेस जाथत हो 
गया हैं । - हु 


पुश्ब-पाप की गुरिययों ४७ 


को माहाम से सुशोभित कृभ को धारण किये, मतुप्पोँ के 
समूह से बिरों दुंचो पेदल ह)/ बाधिम्पाम मगर के घीर्चो 
बीच होकर निकतता है। 0 ध 
यह मूंझ पाठ के शस्दों का अर ई। इस पाठ में झा 
हुई भोर-और भातों पर कन्त प्रकाश डाला भा चुफा दे इस 
समय एक बाते पर प्रकाश ढाक्षना है शो विशेष रूप से 
इमाटा ध्यान आकर्नित कर रही है। ख् 
अपर आप शब्दों पर दिशेष रूप से प्पान दंग तो आनत्य 
क इदय को अच्छी तरइ समम्/ सकंगे भौर इसकी माद 
माझों का सही आमास पा सेंगे। 
प्रासम्द महत बैसबशाक्ती शान पर भी देसनी सारिजिक 
अर्ति घास है कि प्रमु क दशनों के लिए पेदस्न जा रशा द। 
हसन किसी स्रबारी फा डपबांग नहीं किपा | बह मलुप्प 
हर के साद रबयं भी पेइल चन्त रहा दे भ्रीर नगर के 
बोजों-बीच राजमार्ग से होकर झाप दल चुक हैं कि धइ 
चढ़ा धरपति हू शभीर धनकुबेर %हलातां है तो दया रपझ 
पदों सबारियों की कमी झोगी ! बह इसी पर, पोड़ पर, 
इस पर था पालकी प्रर भो अड् सकता या।फिर भी गई 
अगषाब कै इृशंन के लिप पैदल लो रहा है). 
इस रूप में झपमे शरीर का भम के साथ जोइन की 
महदस्वपूर्स थाह आपके सामन भा रही दे | जब भतुष्ब पैन 
प्राम कर केता है भोर पूछो का संचन कर सता हे तो हू 


पुएय-पाप छी गुत्यियां 


चह शीउपासकदणाग सूत्र है ओर आनन्द झे जीवन का 
बानन 'म्रापके सासने चल रहा है । क्षमणा भगवान सहावीर 
घारदिय्यग्राम भे पधार ह मर आनन्द उनका पावन प्रवचन 
सुनने के लिए उनकी ओर ज्ञारडा है । 

खानन्द किस रूपए में जा रहा है यह बात सधनो स्वामी 
मे जन्पय रबामी से इन शब्दों में कह्दी-- 

परिनिश्श्खमित्ता सशोरटततज्टामेप उश्नल 
पएरिज्छमाफण सणुस्सदागुप्वालश्दिस, पापयिशार 


पथ ढरूत्यियाम नथर नज्भे माम्रंण निगच्छठट 
>> ० दि] फ 
न्ददान द्रानन्द फिपन घर स न्कल कर हार फझ पूला 


पुएय-पाप की गुत्बियाँ धफ! 


करी मोरझ्ामों से सुरोमित कूुज को धारण छिपे - मपुप्यों >्के 
संभूइ से पिरों हुआ; तेदस ही, बोणिस्यप्राम नगर के दीर्चा 
बीच होकर निकसतता है। |) के 
चइ सूंझ पाठ के शस्दों का अप है | इस पांठे में झाई 
हुई भऔौर-और बातों पर कह प्रकाश डाला जा चुका है। इस 
समय पक बाते पेर प्रकाश डाहूना है, जो भिरो्दे रूप से 
इमास ध्वामि आकर्षित कर रही है। गछ 
अंगर आप शेंस्तों पर विशेष रूप से स्थान हँगे तो आानस्द 
के इृदप को अप्की तरह समझे सुझग आर इसकी मा 
साओों का सह भरामास पा क्यो 77 हु 
प्रातर्द्र महा बेभबराद्ली ऐने पर मी श्वनी सात्बिक 
बोस भाजा है कि प्रमु के दशनो के शिए पेड्स खा रहा है। 
उसने किसी स्बारी का इपदोरा नहीं किया | रु मतुमूर 
एस्द के साथ उबं्ग भी पेड अंज़ रहा है ओर नगर के 
चोचों-बीच रासमार्ग से शोकए' क्राप देख चुड़े हें कि वश, 
चढ़ा धमपति दे और धनहबेर कहस्‍्ना्तो है दो बूपां उसके 
चहोँ सगारियों की कसी छोगी | बह इंबो पर, भोड (रे 
रस पर चापाक्षकी प्रर भी चढ़ सकठा भा। फिर भी बह 
अपदान्‌ क रंशेन के किए पेदर रा रशा है 
इस रुप मैं अपने शरोर का भम के साथ लोड़ने की 
महत्वपूर्ण बात आपके सामने भा रही हे | सच +मसुष्य जन 


प्र करे छेता है ध्रीर पूथी का संचद कर छ्लेता दे तो बए 


६छ उपासक आनन्द हा 


अपने शरीर से काम लेना भूल-जाता है: वह-सममने -लगता- 
है कि वह अपना वोका दूसरों पर - लाद कर चुलने के लिए 
है और उसके स्वय के हाथ-पैर काम करने-के लिए नहीं ६ ।. 
ओर इस असमीचीन विचार से-पेरित होकर धनवान अपने 
जीवन को परावलम्वी वना लेता-दै-। वह्‌.-अपने शरीर को 
फुज्ञाता जाता है. और उससे कुछ,भी,काम नहीं लेता दे 
इस स्थिति को लोग पुण्य की,ल्ीला सम्रक्र कर श्रम के महत्व 
को भूल जांते हैँ | तो इस.तरहू-जीवन,को पराश्रयी व॒ना लेने 
में महत्त्व समझा जाता है; वदृप्पन माना जाता ह.4 _.._ - 
यद्यपि धनवान की दृष्टि में यही सही है, किन्तु वास्तव मे 
यह दृष्टि से सही नहीं, गलत है हा 
श्रम अपने आपमें महत्त्वपूरं और मूल्यवान्‌ है | उसे हम 
अच्छी तरह समभ नहीं पाते हैँ।ओऔर कभी-कभी इसके 
साथ पुएय और पाप की परिभापषाएँ भी जोड देते है । और 
जब जोड़ देते हैँ तब एफ नवीन समस्या_ खड़ी हो जाती है. 
जो आदमी अपने शरीर से काम न ले और अपने हाथों- 
कैरे को वेकार रक्खे, अथोत्‌ खुद काम न करे_ ओर दूसरों 
से दी सारा काम करवाये, वह भारयशाली है ? जो जितना 
काम करना छोड़ता जाय और दूसरों से कराता जाय, अथोत्‌ 
जो जितना अकर्मण्य, परावलम्बी और परमुखापेक्षी_ हों 
उसे उतना द्वी पुण्यवान्‌ समभना चाहिए ? झाज से नहीं, 
पहले से द्वी भारत॒वप के मन में, चेठ गया है कि अपने आप 


पुर्य-पाप की गुत्वियाँ ६६ 
क्लास में करना पुरण को ददुव है । अपने किए दूसरों का इप 
शोग करमा पुश्य छी मिशानी बन गई द ! इसीलिए बह हट 
अन गई है कि ला बड़ हैं, गे इंसरों के सहारे चंज्ें शोर 
हो खितने इंसरों के सारे चब्रेंगे थे धतने शी साग्व 
शाही कसर दिये जाएंगे गे 206७ %५०४ 
#. इस ममिप्या प्रम के पेडा दो लाने के कार शरोर की 
छीमत गिर गई ओर सार्ध-साथ पाप और पुर को ध्याक्षयाएँ 
ीरसक गई 
सो सड़क पर से पेदज़ गुजर रहे हैँ, थे चादे कितनी शी 
धार्मिक देचि के ही रहें इस्‍्का करेंगे और प्राप का धडदुव 
समेत । भ्ौर जो मांटर में निकहेंगे मन्दें पुरण का फल 
मोशामे अाश्धां ऋहँंगे। हंस दिचार करता आाइते हैँ फ़ि इस 
ममझू से कह्टों एम्रतरुइमौ तो महीी झा गये हे ! 
एक धार मैं पक पुराते संत का प्रबचन' सुन रिह्दा था 
"फुंसइमि एक दृश्ाश्त देता शुद किषा-- 
पैक राझ़ों या गइ भोड़े पर बढ़े कर सेर करने रया। 
डिम्तु घोड़े को छोड़कर द्वाबी पर चढ़ गबा शीर फिर इसी 
से इतर कर पा>ऊ्की में श्रेठ शबा । बाद से पा>्फों को भो 
छोड़ दिना और पक पृह्ठ कै नीच ससनह कौर गद्दी जगा कर 
सेट गया इधर-श्यर से मौकर आकर पेर बबाने हगो । 
तथ किसी मे कह्दा लशु क्या हुआ | बह थोढ़ें पर चढ़ा, 
इम्यी पर बड़ा और पाज़की पर चढ़ा; डग भर मी पैडस महीं 


१०० « उपासक आनन्द - 


चला,- इतने पर भी,पैर दववा रहा है यह थक ,कैसे 
गया ? न ३ पा भर का वादा किरण 

यह अश्न उपस्थित- छुआ तो समाधान -भी किया-; गया। 
कह गय्या-यह थकावट, यहाँ को नहीं है । इन्होंने पूर्व (जन्म-मे 
वहुत वडा तपश्थरण किया है । तो ध्यान किया होगा, कायो- 
त्सगे किया होगा और ककर-पत्थरों पर-चले होंगे और उम्र 
विहार फिया द्वोगा। यह थकान-तव|की है। वही-अव 
मिटाई जा रही है। बह थकान इतनी ज़बदेस्त थी-कि:3उसे 
दूर करने के लिए आज तक उपाय किये -जा-रहे-हैं। - 

जो लोग धन की ऊँचाई पर चढ़-गए हैं, उन्हें स्वय काम न 
करने की प्रेरणा इसी दृष्टि-से मिलती-है.-वे इन विचारों की; 
सुनते हैं, और प्राय सुना ही करते हैँ, -तो-स्वय काम.करने 
से विरत हो जाते हैं और दूसरों से काम कराने में ही श्रपना 
सौभाग्य समभते-हैं । ऐसे ही लोग-चघोड़े, हाथी-आर-पालकी 
पर चढ़ कर भी पैर दववाने को तेयार रहते. हैं.। कोई. श्रम 
नहीं करता है, फिर- भी पैर दवज़्ाता.- है / ऐसा.न करेंगे तो 
लोग कैसे समझ पाएं गे-यहू श्रीमान-पू्व-जन्म-मे राह" भारी 
तप करकेजर हैं. --- 


पुश्य-पाप की ग़ुत्बियाँ १! 
तपुस्दा करुन्‌ से. नवीन कर्मों का /आमा रुकता दे 
और पहले के कर्मों क्री मिजेंरा 'डोत़ी ] 233; गई ,कइत 
कि क्रपस्दा करने से ऐसी गृहरी मकाबट- दें कि 
कषम्म रम्माम्तर, में मी भइ दूर नहीं, शोती । पूरब |सम्म में की 
(ही शपस्था/की कान अगर शस्म में पैर दबबाने से मिटती 
है, बह कल्पमा भाज़-कक्पना क अतिरिक्त क्षीर कक्‍्या,हा 
सकती दे. | इस कल्पना में सच्ाई मान सेने पर ताज़इ मी 
भातना पड़ेगा कि ज़ो जितना जड़ा तपस्बी हे, उसे झतनी शी 
उ्पिक- भकाबट होगी भ्रौर इसे दूर करने के लिए झतने दी 
जबाब रूम्म लेकर पेर दबबाने पडेंगे श्रोर तब कही इसकी 
भकाबट .ग्रिटेगी | इप्त प्रकार तुपस्‍्था निजेरा कार भोक 
का कारण म शोकर इंसार-परिभ्रमय का अस्स मरस्त की 
परस्पष्टा को बढ़ाने ,का कारण बन जाएगी | क्या झाप इस 
सिद्धान्त क्रो स्वीकार, करते हैं, ... , . 

५ विचार करने, पर माधूम ,शोगा कि इस ह॒फ्नि के पीछे 
नसुप्मास्य-दार और पू ख्ीबाद की भाषनाएँ काम कर रही हैं, 
सिनमें पू जी का बढ़ा मशर्त दिना गया है.। इस रष्ठ के पीछे 
दूसरे रूप मैं एक ख्षज्कार है कि अपने भाप कोई काम नहीं 
करमा ओर दूसरे से काम कराना और इसी में, परण सम 

मुल्ा; मारबशाली को गिशानो सुममजा।. _ थे 
-किस्हु फुएब और पाप की बइ स्यास्वाएँ नहीं हैं| क्रगर 
बह ध्वाक्थाएँ सी हैं ता पक भ्रीमात रप पर 'च्त रह दे 


है 
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ओर एक सन्त नंगे पर पदल चल रहा है, तो '्राप इनमे से 
किसे पुए्यात्मा और फिसे पापी सममते है ? 

कदाचित्‌ श्राप पह दें कि सन्त जो पधर्मम्िया फर रहे 
है, इसेफा फन उन्हें भत्रिष्य में मिलिगा । किलदाल तो वें 
अपने पुराने कर्मा पा फन भोग रहे है। अपने पापो का कस 
फर रहे हैं। हि 

तो इसका श्रथे यह हुआ कि जितने भी पंदल चेलने वॉले 
सत हैं, सव के सच पाप फर्म पे उदय से पेंदल चल रहे हैं | 

ज़रा ठद्रिये, ऐसा सानकर भी 'आंप अपना पलला नहीं 
छुड़ा सकते । 

तीथंकर दीचा लेने से पहले सवारी का उपयोग फरते हैँ 
और दीक्षा लेने के पश्चात पेदुल घिहार करने लगते हैं।ता 
क्‍या आपके ख्याल से दीक्षा लते हीं उनका पुण्य क्षीण ही 
जाता है और पाप का उदय आ जाता है7 

कई तीर्थंकर, चक्रवर्ती की ऋद्धि त्याग कर दीक्तित होते 
हैं ओर जो चक्रवत्ती नहीं होते, वे भी महान्‌ राजकुलों में 
उत्पन्न होकर राजकीय वैभव को ठुकरा कर दीक्षा लेते हैं! 
आगम चतलाता है कि पुण्य प्रश्तियों में तीर्थंकर प्रभ्नति सर्वो- 
त्कृष्ट पुण्यप्रश्नति है । फिर केसे कल्पना की जाय कि तीर्थंकर 
पाप के उदय से पेदल विहार करते हैं? और कैसे माना 
जाय कि जो पेदल न चल कर पालकी पर चढकर चलता ह६५ 
चह पुण्यात्मा होता है 


पुश्म-पाप की गुस्वियाँ १०३ 


साई का परिस्याग कर देने से पत्चासों मिस्या 

कररनाएँ करती पड़ती दें भोर सत्य सिद्धास्त की शरूत्ञा 
भंग हो साती है। हज 

बास्तद में पेवरू चछ्ना बा सगारी पर चसना और मेर्ग 
देर अछना अपषा जूते पश्त कुर चरूना पाप और पुएव का 
उदय नहीं है|. _. 

का क साथ अं पुरब-पाप का जोइना चाहते हैं तो 
जप काम गित्राए ओर विदेक क॑ साथ किबा जा रहा ई उस 
पुरुष के उदय में रक्तिये ओर रा दिगेक शरप इकर किस 
प्रकार का विचार मं. झरके, भपने शरीर क़ो तिठक्सला भना 
कर सवारी पर चह्ल रहा हे और इस कारण जो पातता नहीं 
सैंमाह सकता ससे पाप में शामित्त कीशिए । हे 

अपाखिर विचार करमा गा हृष्लि में परिवतेम करमों 
होगा भीर तभी गइ प्रशन इस दोगा ! अमर 

आपते भाजन किया और किसी ने रपयास किया चोसा 
किया पंचौ्ला किपा था अटोने की और अपमे शरीर का 
तपाया सफ़स होता है, दककीद दे पर भावना के बल्ल डाले 
दि गजा है। ता मैं पूछता हूँ क्रि सा तपस्या में भूखा र्‌इ 
रह्टा है सो फ्या पाप क॑ इदब से ( त़त जा साधना भूखा 
राइमा किस कसे के दश्ब का फल है ( कमाए विजार में पंड़ 
भए दोंगे। किम्तु बहँ कर्मों के एदग का फस नहीं है | गह तो 

के इर्योचशन का फख दे । 


चर क्न्‍+ 


कप 
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श्रावक बने तो किस कर्म के उदय से ?'कह देते ई पुण्य 
कर्म के उदय से भगवान्‌ की और सतों की बारी सुनने को 
मिलती है, दर्शन-मिलते है, श्रावकपना और साधुपना मिलता 
है सो किस कर्म से ? इसके लिए भी कद्दू दिया जांता है कि 
पुस्य के उदय से साधु चनने की बात चलती है तो लोग 
ऋट्टते है--इतना पुण्योदय कहाँ दे ? प्रवल पुएंय का उदय 
होगा तव कहीं साधुपना मिलेगा । परन्तु फभी आपने विचार 
फिया है कि पुएय कम की कौन सी प्रकृति है वह, जिसके 

डदय से साधुपना या श्रावकपना मिलता है ? _ _ 

हर जगह फर्मो की फॉसी क्‍यों गले में लगा रक्‍्खी 
सभी जगह पुण्य और पाप के उदय को ही क्‍यों सोचते हो ? 
जहाँ जीवन के चधन तोडने का प्रश्न द्ैया साधुत्व का प्रश्न 
है, दसरे से काम लेने का प्रश्न है या अपने आप काम करने 
का प्रश्न है, वहाँ पुएय-पाय के उदय की कोई बा बात नहीं रे 

यह बहिनें भूखी और प्यासी रह कर तपस्या करती 
तो इनके फौन-से कम का उदय आर गया * और आपने यहाँ 
सामायिक करने के लिए कपडे उतार दिये -तो कौन-से कर्म 
का उदय आ गया ? यह कम का उदय नह्ढी है, चल्कि क्षयीप- 
शम की बात है! हैं 

किसी भाई ने सवारी का त्याग कर दिया और .पदल 
चलने का नियम ले लिया तो वहां किसी फापकर्स' का. उदय 
सम भ्ााजाएगा ? जब तक उसकी पुन्य भ्रश्नत्ति का उदय था, 


पुश्य पाप को गुरिगयाँ रस 


तब तक घह सारी में घेठता था ओर सब पाप का कदय 
आए गया सो उसने सवारी का स्वाग कर दिया - 
तथ्प बह दे कि रूम तक हम इस सीबन के सम्बन्ध से 
विच्यार नहीं करेंगे, तब तक यह साधनाएँ और लीषन की 
सइक्वपू समस्भाएँ इस नई शो पाएँगी। 
एक साधु शारोक्त मागे पर चत्तता दे ओर कपने 
उपकरण आप ही क्तेकर चसता दे | इसरा साजु यज्त रास्ते 
पर चल्व कर अपने ठुपकरणों की गठटी बमा करा किसी 
गृइस्प को दे देता है । तो कभा ऋपन दपकरश रइये लेकर 
अलने बाले साधु के पाप का डरग है ! भीर मो रषप॑ उठाकर 
नहीं अस रहा है भौर दूसरे एइस्प पर शाद कर 'चसत रहा 
है, वेस्क पुएण का उदय है? इस सब बातों पर आपको 
रमीरता से विचार करमा द झौर विचरपूबेक इस प्ररनों 
को इस करना है। झ् 
अत गए हे कि पह्टाँ पुरक भोर पाप क॑ ब्दय का प्रश्स 
नहीं है। घह्दाँ दो कार्यो को तीड़न कर मुक्य प्रश्म हे। अश्षानता 
से ओर विवेकद्टीमता से अल्लेंगे तो ढसका कोई भूह्य मही है, 
किम्पु णो साधक विचार में है, विषेक में है, शोर सोच- 
विचार कर पैदल चऱने की सावना रखता दे भर समस्या 
है कि सबारी पर अत्नने से इिसा होगी अ्तपतर स्पर्य श्रम 
कर और दूसरों को क्यों कष्ट रू) कीह़ी गगेरइ को हिंसा 
न हो 'शाब' भर इस प्रकार सोच कर सो अपने संबम को 
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अधिक उच्च रूप से रखेंने का प्रयत्न करता है; उसमे पाप 
प्रभ्ति का उदय नेंहीं है 7 || / |! 
किसी साधक ने सवारी का त्याग कर दिया, भोजन 
करने का त्याग कर दिया, अमुक अमसुक विगय का' त्याग कर 
दियातो यह सव क्या है? ध्यान से सोचेंगे तो मालूम होगा कि 
यह सब पापकम के उदय से नहीं हुआ, यह तो क्षयोपशम 
एब्रं सवर से हुआ है । जहाँ स्याग और तप करने की भावना 
है, दया की भावना है, दूसरों'पर अपना बोकभ न डाल कर 
स्वय काम करने की भावना है, वहाँ ज्षयोपशम"” अर्थ च 
सवर हो रहा है। 
श्राप विवेक पूवक पैदल चल रहे हैँ तो कर्मों का क्षयोप- 
शम द्वो रहा है। आप निराहार रह रहे हैं और उसमे विवेक 
का घुट है तो आप कर्मों की निजरा कर रहे हैं । प्रत्याख्यात 
क्या चीज है ? वह सवर है, कर्मों को रोकने को सार्ग है। 
कर्मों का जो अधिरल अवाह आत्मा की ओर चहूता है, उसे 
रोक देने का तरीका है | यह सवर पाप के उदय से होता है 
अथवा पुण्य के उदय से होता है १ सवर ने तो पाप ओर 
पुएय-दोनों से लड़ाई लड़ी है । तो पाप और पुण्य की भाषा 
मे सवर और निजेरा को सोचनः अज्ञानता से सोचना हैं । 
आप दान देते हैं सो किस कम के उदय से? आपके 
पास दसन्‍वीस हजार हैं और उनमे से एक हज़ार दान दे 
दिया तो उतनी लक्ष्मी कम हो गई । वह पाप के उदय से या 


पुशपन्‍पाप की गुल्पियोँ १०७ 
पुरुय के इशुय से कम दो गई ? :« 2 & 
लर्मी इकट्टो करना फुरप का उदय अर कम करनांपाप 
का रदब मान ल़िबा तो दान देने से यो क्ह्मी कम हो गई 
हसे भो पाप क्ाशदव ही मानना पड़ेगा | हरिरचरद्र-शैसे ने 
तो अपना सबंस्थ कुटा दिया भा ओर एफ कौड़ीःमी अपने 
पास नहीं रक्ली थी। आपने अपने मारे क्री सहझ्डाचता कर 
शी था किसी साधु को बहरा दिया ऋभभा दिस में दवा 
उपजी और किसी-परीब को कुछ दे दिबा तो आपके पास 
का परिम कम हो गणा--श्षक्मी कम हो गई। जितना दिपा 
उतना कम हो वादा ! क्‍या झाप,इसे पाप के कइस का का 
समभेंगे ! - 
जैसे स़स्मी का कम हो काना एकास्त पाप महीं-है सी 
प्रकार क्कश्मी करा आना मी. एकाम्त पुरन की बात नहीं हे। 
पाप क॑ डंदय से भी झ्रात्ती हे भोर पुर के रइप से भी 
अएही 4 ! 75 क. 
कल्पना कीमिप, एक आझाइमी कहीं भा रहा है।-साते 
मर्ते इसे रास्ते मे मोइरों की सेक्षी मिस गई-.. घनायास्र दी 
मिल्ल गा भोर इससे कठा की | तो बह पाप के रदग से मिल्ली 
जा पुएद के जद से मिली ? ञ 
बह झाइमी इस य्रेल्ली के झठाकर' घर-से गगा झौर 
मसादरों का इस्तेमाल करमा दूर किया । झौर फि-साँच हुई 
तो पकड्ाा गबा ओर जैज्लखाने एबा । सानना होगा कि बह 
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शैली पाप के उदय से मिली और जेलखाने जाना . और वहाँ 
कष्ट पाना उसी पाप के उदय का फल है। - 

एक डाकू डाका डालता है और लोगों की लद्ष्मी लूट लेता 
है । उसे जो सम्पत्ति मिलती है सों पाप के उदय से या पुए्य 
के उदय से ? 

तात्पथ यह है कि इस विषय में बहुत गलतफ्रद्दमियाँ 
होती हैं । हमे निरपेक्ष भाव से, मध्यस्थ भाव से, शान्तिपूर्वेक 
सोचना चाहिए | ठगाई और चोरी न करके, न्याययुक्त वृत्ति 
से जो लक्ष्मी आ्राती है. वही पुण्य के उदय से आती है और 
वह लक्ष्मी नीति और धर्म के कार्यों में व्यय होती है। 

इतिहास वतलाता है. कि दिन मे एक व्यक्ति राजगद्दी 
पर बेठा और रात मे कत्ल कर दिया गया। तो कत्ल कर 
दिया जाना पाप का उदय है और उसका कारण राजगद्दी 
मिलना है. | अतएवं उसे पाप के उदय से राजगद्दी मिलीं जो 
उसके कत्ल का निमित्त चनी ! पक 

एक यात और पूछनी है | किसी के लड़का होता _है तो 
किस कर्म के उदय से ? और लड़की होती है तो किस केमे के 
उदय से १ लडका होता है तो लोग कहते है--पुरय के उदय 
से हुआ और लड़की पैदा दो गई तो कहेंगे कि पाप का उदय 
हो गया ! प्रश्न गभीर है और लोगों की धारणा दे कि पुण्य 
के उदय से लड़का और पाप के उदय से लड़की होती है। ' 

चाहे हज़ारों वर्षों से आप यही सोचते आये हों, किन्तु 
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मैं इस विचार का चुनौती देता हैं कि आपका विचार करने 
का बइ इश्न विज़कृत्त गत [है |मिश्िज्ञा कं राजा कुम्स क 
जहदों मस्ती कुमारी का स्जम हुआ । बह पाप $ उदब से हुआ 
जा पुर के उदय सं हुआ ओर राजा सपसेन के गह्ों झुंस 
का खम्म पाप के उदय से अयवा पुरुष के रदच से हा! 
ऑंगिक के बहाँ कोशिक मे सनम सिगा सो पाप के उदब से 
या पुरुष के इदय से मतलब सह दे कि एकास्त रूप में 
लड़का जड़की के जस्म' को पुरब-पाप का फतल्त नहीं माना जा 
सकता | पर 

जैसे एक आगमी को देखा दे | रसके जहाँ सड़का मी था 
ओर झड़की सी थी | ़ड़के ने सारी सम्पत्ति बर्बाद कर दी | 
बह बाप को भूला मारने कूगा भोर'मूकख्षा दी नहीं मारने 
ऊगा बंडों से भी मारने कूगा । इसे दो रोटियाँ भी बूमर शो 
गये । भ्राखिर इसने रूशृकी के गड्लों अ्रपना जीवन दबतीत 
किया और वहाँ इसे किसी प्रकार काकृप्र नहीं हुआ। झूंद 
बह सुरुसे एक बाए मिल्धा तो बह कहने प्तरा बड़ां भारी पुरुष 
का उदय या कि मेरे पद्मों ल़गकी हुई) अब जीवन इंग से 
शुणर रहा हे। शड़की म शोती तो सिंदगी बबोद शां ऊा्ती । 

मैंने छड़के के दिपय में पूछा तो रसने कद्दा, म जाते किस 
पाप कमे के इदव से ख़ड़का दर गबा। मम 

तो इसने ठीक-टीक सि्शेव कर जिया आपके सामने 
पेसो परिस्मिति मद्दी आई हे भतएबं आप एडम्त हूप में 
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निर्णय कर तेते है कि पुण्य से लडका और पाप से लड़की 
होती है| लड़के का आना और जाना, यह तो ससार का 
प्रवाह वह रहा दे । इसमें एकान्त रूप से पुस्यन्याप की भ्रान्ति 
मत कीजिए । _ हर आप 
बताइए, गहना पहनना पुएय है था .गहना छोडना ! 
इसी तरदद पर्दा छोडना पुरुय दे या पर्दा रखना पुण्य है 
रोटी के लिए स्वय परिश्रम करना;पुण्य“द्व-या दूसरे से परि- 
श्रम कराना ? इत्यादि बातें जब तक हमारे सस्तिष्क मे -नहीं 
सुलभेंगी, तब तक धर्म-कर्म की डँची फिलासफ़ी को केसे 
समझेंगे ? आप हर कास मे पुर्य-पाप को .ढ़ ढना चाहते हैँ, 
पर पुन्य की और क्षयोप-शम की प्ररिसापाएं नहीं समभते 
हैँ । इसी कारण गलतफ़हमियाँ हो जाती हू. ,. :- - + -- 
विचार करेंगे तो मालूम होगा कि ज़ेनधम्म ओर जेनद्शन 
ससार के सामने महत्त्वप्र्ण अश्न उपस्थित, करता .दै । वह 
कहना चाहता है. कि तुम वासन्ाओं के लिए भदक रहे द्वो 
ओर ससार के सुख-दुख पाने के लिए भटक .रहे.ट्टो तो 
उसका ज्षित्र पुन्य-पाप का दवै। किन्तु जहाँ जीवन की साध- 
नाकरो का अश्न है, कोई साधक अपने ज़ीवऩ को बनाना 
चाइता है तो वह क्षयोपशम तथा सवरभात्र की-चात.है-। जो 
नवकारसी, उपवास, बेला, तेल़ा आदि -कर रहा है, वह 
क्ञप्रोपशम से कर रहा हे. । कर्मो फे उदय से नहीं, वरन: 
के बन्यन टूटने + यह सब हो रहा द्वे | उनके हृठे विनान 


पुदय-पाप की गुत्बियों १११ 


कोई साधु बन सकता है, स ज्रावषक बन सकता है| इस 
प्रकार स्थाग की भूमिछाएँ न पुस्कोदण से होती हे भौर/ने 
पापादूब से ही हवांती हैं, किस्तू जबोपशम एवं संबर भाव स्‌ 
ही होती दे। 

कारें सोचता ह-दूपा क्‍यों घाई पर अर ? घोड़े का 
लकशीफ होगी और जीबों की घइतना भी तहीं शांगी।श्स 
प्रकार की विवेकभूत्ति से प्रेरित होकर बह पैदल चल रहा है 
क्रोर अपने शरीर का श्रम जाड़ रहा हे, तो सममना गा गा 
कि इसे कर्मों को ताडने के रूप में त्याग और पेराप्व का 
मांगे मिल्ला हे । 


हों तो भानस्द्‌ पेरकू अज् रशा हे। दा सकता दे कि पेंदल 
अक्षम॑ का काइण इसका मक्तिसाद झलोो फिर भी बइ प्रमु के 
प्थान में अल रहा दे भौर इसने शरीर छके श्रम को महत्व 
दिवा है। ) 


हंसी पर चढ़ा हुआ ब्थक्ति ्रगर सांचता है कि हायो के 
पैर के नीजे दबकर मो कीड़ियाँ मर रही हैं, रे श्वापी से मर 
रहष्दी हैं, सुरसे नहीं मर रही हैं, अतएव बह पाप हाथी का 
क्षगंणा झ्रुके नही कृगेणा इसी प्रकार पाप्तकी पर सवार हो 
कर चअज़ने बाला बढि सोचता हे कि पाक्षकी उठाने बालों को 
कीड़ी मारने का पाप ज्षगेणा मुझे नहीं क्ृगेगा, और 'बदि 
मैं पैदल चत्षा और कोई जीव-सम्तु मर गया सो रसका पाए 
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मुझे लगेगा, अतण्व पद्ल न चल कर सवारी पर चलना दी 
मे के अनुकूल दे । यह दृष्टि गलत दै । 

इसके विपरीत दूसरा आदमी पेदल चल रहा है और 
नीची ट॒ष्टि करके विवेकपृत्रक चल रहा हे तो चह कर्मों को 
तोडता है । 

वास्तव में अपने पुरुपाथ को महत्त्व देना चाहिएं। श्राज 
यह स्थिति हो गई है कि भारत के गाँवों भे, जहाँ वस-सर्विस 
चालू हो गई है, किसानों को दो-तीन कोस जाना होगा तो 
दो-चार घटे वस के आने की प्रतीक्षा करेंगे और फिर जगह 
न मिली तो भेडों की तरह ठसाठस भरेंगे और मुसीबत 
मेलना कब्रल करेगे, परन्तु दो-्तीन कोस तक पेंदल नहीं 
जाएँगे | भारत की जनता इतनी पंसु वचन गई है कि पैदल 
चलना उसे बड़ा भारी भार सालूम हो रहद्दा है| इस पंगुता 
ने भारतीय जीवन को पतित कर दिया है। ध् 

एक आदमी को देवता मिला। उसने आदमी से कह्दा- 
तुम मुमे पर दे दो तो मैं तुम्हें हाथी देदूँ । हाथी ले लो, मजे 
की सवारी द्वो जायगी | 

जिसके पास ज़रा भी विवेक बुद्धि है, वह पैर देकर. 
हाथ्री नहीं लेगा | मगर भाई, पुन्य के उदय से हाथी मिल 
रहा है। 

पैरों का भी मूल्य है | आखिरकार घर की जिंदगी तो: 
पैरों से ही चलेगी | घर में हाथी पर सवार होकर तो कोई 
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नहीं निम सकता ! ह्वाथ्री तो तभी कास भा सकता ई रत 
कई पूर बाइर भाता शो। तो पेरों क बदके दायी का कोई 
मूल्य नहीं दे। किसी को सिंदगी मर मोटर या शाथी न मिले 
हो मी उसका काम बख्ूबों अत सकता दे और हार्र्भों-क रोड़ 
का अतता ही है, किनतु पेर गंदा कर इाघी पा लेने बाते की 
जिंदशी कितनी सुखमज हो कफ्ायगी ? 

इन सब बातों पर विचार करेंगे तो माखूस श्लोगा कि जैन 
धर्म अनंकान्तबादी दे भौर इसकी परिसापाएँ बड्शी बिचार 
पूर्ण हैं। उसकी पाप भोर पुरष की इद्राक्याएँ बड़ मशत्य की 
है। हमें सू्ज ऋपने दाथां सं काम करना चाहिए बा दूसरों से 
फराना चाहिए, पह मी बढ़ा दिचारसीय प्रश्न है। 

बहुत से छो्गों को पेद्स़ चलने मैं लआ आती हे; किस्तु 
महाँ इन्हें सजा भ्रानी चाहिए बहद्चंतो झराती नहीं और 
शहों नहीं झानों चाहिए, गशों झाती दे। 

क्या भानी चाहिए हिंसा स्रठ चोरी धुराबार शझावि 
पाप-कर्मों को करते समय, सो न करके सत्कम में ल्लोग प््या 
करते हैं. । 

आनस्द शाबाएति के पास विशाज़ देमब दे | धस-सम्पत्ति 
की इसे कमी नहीं है! मरा-पुरा पर इ। ज्लेक्न्न कसक मन 
में इस बात की ज्स्य नहीं है ड़ सगजाव्‌ के इशन डं 
किए जाते समय पेदत्त क्ों अत्त रह हैं ! झ्राम के धमबाना 
की रा डशटी हो रही दे । म॑ हम कास के क्षिप पेड मात 
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मे लजाते है | पर आनन्द को देखो। बह किसी गल्ली-कचे से 
चुपके-चुपके नहीं जा रहा है| स्वय शास्ब्रकार कहते दूँ वि 
वह धडल्ले के साथ नगर के बीच होकर जा रहा है। और 
अकेला नहीं, समूह के साथ जा रहा है । उसे पैदल चलने में 
लब्ना आई होती तो क्‍या इस रूप भें वह निकलता 

अगर आपको अपना कल्याण करना दे. तो साधक फी 
भांति जीवन व्यतीत करो। शुभ काम में लक्मा का अनुभव 
मत करो | अशुभ भावों को त्याग कर, भोग विनास की 
वत्तिसे अपने आप को अलग करके शुभ भात्रों को श्रपनाओं, 
इसी में मानव जीवन की महत्ता है । 


व्यावर [ अजमेर ] 


कुन्दन-मवन, है 
है 
५ 
२्‌२-८-४० ! 


समवस्तरस में प्रवेश 

बह प्रीपासकदशांग सृतज ई और आनस्द् का बर्यन 
आपके सामने चल्ल रद्दा दे। आमरद उत्कट भक्ति के बशीमूत 
इस ममु-दशेन की बक्ूवती इच्छा को अपने मन में बसाने 
भगदान मदृबीर के पास ला रहा हे | बह अपार धन-राशि 
फ्रा स्‍्मामी द। मगर इसे इस बात छी लेशमात्र भी बिन्ता 
नहीं दे कि इतने बड़े सेठ को पेड जाते देख लोग क्‍या 
फरददेंगे भर बइ पेदल शी मराबतन के स्पान की ओर चज्ता 
जा रहा | बश सोचता है, छूम कार्य सें शम्जा ड्रेसी! 
छस्ता तो पाप-क्म करते समद शोनी चाहिए, बह सगबाम्‌ 
की बंद्ता करने के लिपे पेद्ह ही चलता जा रहा हे । पपने 
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लिये वह तो इसे गौरव की वात समभझ रहा है-क्याकि वह 
जानता है, सन्‍्तो के पास इसी प्रकार जाना चाहिये! इसी 
लिये उसे इस वात की परताढ नहीं है कि कोई भी इस गौरव 
योरय वात के लिये उसकी निन्‍द्रा करेगा । बह सोचता है; 
कोई निन्‍्दा करेगा--तो, करने ढो--इसमे उसका विगडता 
भी कया है । वह कोइ बुरा काम थोड़े ही कर रहा है--ओऔर 
इतना सोच लेना ही उसके सन्तोप के लिये पर्याप्त है। और 
वह भक्ति-विभोर हुआ पेंदल ही प्रभु की ओर चला जा 
रहा है । 

अजी, कोई क्या कह्ेगा ? इस प्रकार की भावना का भूत 
बहुतो के सिर पर सवार रहता है | और इस भूत की यह 
विशेषता है कि वह मलुष्य को अधिकांश में सले काम करने 
से रोकता है, बुरे काम करने से नहीं ! और यह्‌ एक प्रकार 
की मानसिक दुबे लता है । तुम दूसरों की आँखों से देखकर 
क्यों चलना चाहते हो ? दूसरों के दिमाग से सोचकर. क्‍यों 
निश्चय करना चाहते हो ? ऐसा करते हो तो तुम्हारी आँखे 
और तुम्हारा दिमाग किस काम का है? तुमने किसी भी 
शुभ कार्य को करने का अगर विचार कर लिया है और 
तुम्हारे निमेल अन्त'करण ने उसे शुभ मान लिया है, तो 
दूसरों का ख्याल क्‍यों करते हो १ क्यों सोचते द्वो कि यह 
कया कर्देंगे और वह क्‍या कहेंगे ? अगर तुम्हें ग्पने ढिल और 
दिमाग पर भरोसा है तो तुम वह्दी काम करो, जिसे करने 
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क क्षिय तुम्झारा मस्तिप्क हुमसे कइृ॒ता इ भर हृदय करने 
क लिये प्रेरित करता हू । 

दुनिया तो धुरंगी है। दुनिया को हृष्टिस चतोग तो 
कहीं के सी नहीं रशोग | अतप्थ अपन कास का मूल क्राप 
हो सिधोरित करा भर कम से कम धमे-हत्द के विपन में 
तो सलम्जा भौर निस्‍्द्मा की चिम्ता हो न करो। 

आनरद ने दुनिया का रुबाल्ल नहीं किया । पसके मक्ति 
माध ने रुससे कह-पेइल्ष चह्तो | भोर बह पेत्त चत्त पड़ा | 
कद क्षोगों ने टीकाटिप्पसी की होगी तो को द्ोगी। मुधमों 
स्वासी ते तो डसके पेश चल्षने से इतता मइस्‍्ज दिया कि 
शाप्त्र में इसका इस्लेख मी कर दिया) 

आनस्द्त किसी के कइनेनसुनते पर प्दान न वैता हुआ; 
नगर के बीच में होकर निसेकोच माव से प्रमु के दशेम को 
जा रा्दा हे। भौर बह मगर में दोता हुआ दृतीपक्षाश नामक 
प्रषषस में,बड्डीं भमण सगषाभ्‌ मशाबीर बिराजसाम ये पहुँचा। 

चहाँ मूल सत्र में इसी भ्राराब का पाठ है. किम्तु बूसरे 
अधिकार सूत्रों में इस बात का बेन मिलता दे कि कब कोई 
मृूहस्थ मण्त ममुचशन के क्षिप जाता था हों किस रूप में 
फण्ठा था ( अबतबबा तेयारियाँ कश्के राता था (इस अत 
का इमारे बहाँ बड़ा छुस्द्र धर्म आना है। छुनने बाद्नों ने 
सुमा शोपा कि झ्ताथक पाँच अमिगम करके समक्‍सरस में 
जाबगा करता षा। 
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अभिगम का शअ्थे मर्यादा है। जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी 
जाता है, उसे वहाँ की मर्यादा का पालन करना पडता हदै। 
विरादरी मे जाता है तो वहाँ की मर्यादा को ध्यान मे रखता 
है | राजद रवार में जाते समय वहॉँफ़ी मर्यादा का पालन 
करना पडता है और दूसरे देश मे जाने पर वहाँ की मर्योटा 
के अनुसार चलना आवश्यक हो जाता है । ठीक इसी भ्रकार 
साधु-समागम करते समय भी कुछ सयोदाओ का पालन 
करना परम आवश्यक है | - 

जो इस प्रकार मरयादाओं का ध्यान रखते हैं, उन्हीं फो 
शिष्ट और सभ्य समझना चाहिए ओर उन्हों फो मलुष्य 
सममभना चाहिए । मर्यादा का ध्यान न रखने वाले मनुष्य और 
परु में कोई वडा अन्तर नहीं है। पशु कही भी पेशाव कर 
देता हैँ, कटष्टीं पर गोवर कर देता है, कहीं भी खड़ा हो जाता 
हे और कहीं भी चल पछता है | पशु मे इतनी समझ नहीं कि 
वह क्‍या कर रहा है और कहाँ कर रहा है! वह्‌ मयोदा 
के अनुकूल दे या नहष्ठीं ? 

मसुष्य मयौदा का ज्ञाता होता है | मनुष्य और पशु का 
अलग-अलग करने वाली लकीर हे--मयादा। जहाँ वह दे 
वहाँ मनुष्यता है । वह्दीं इन्सान की इन्सानियत दे और जहाँ 
मर्यादा नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं | 

आपके नगर की भी मयोदा है। साधु-समाज में भी 
मयौदाएँ हैं ! जीवन के चारों तरफ़ मर्यादाओओं की दीवार 
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रूड़ो दे । यदि इम सर्वादाझों का जयाचित पालन करते हुए 
अज्लेंगे ता धरती के पक छोर से वूसर छोर तफ चल जाएँग | 
कहीं भी अ्रशनभी नहीं मातम झोंग | शा राइ्टों जाकर बहा 
की मर्योदाओं का पाज़न फरता है, बद अजनबी माखम नहीं 
हवाता और शीम ही बहड्हाँ झपने साथी घना लता है । पहली शी 
मुस्कराहुट में बद दूसरों को अपना बना छ्लेगा। और मिस 
मर्भादा का भाज नहीं हे, बह जिस कुक में पेद्ा हुआ श्स 
कुम्र में सी बह छिल ( 0: ) नहीं दवा सकता इसके अनुरूप 
नहों शो सकता | 
पिता ओर पुत्र का सम्बन्ध अस्यन्त सघुर हे | इतना मघुर 
कि इससे बड कर भाषुर्ष संसार क किसी अम्द सम्बसध में 
पह्दी है! इसी तरह पिता-युत्री भाई भाई, भाई-बहिन का 
सम्बरंध भी मधुर ह।फिर भी कोई स्वल्ति संबोगवश पिता 
छन गया किस्तु पिता की मर्यादा को बह नहीं जानता 
लो बह क्‍या खाक पिता बना। किम्तु मो पिता क्रपन पुत्र 
केसाय मर्यादा में बज्ञता दे, बह पिता शजारों बप॑ तक दुमिया 
को रोशनी देता है। और बह पृत्र जां अपने अन्दर ५जतब 
का साव रखता है, बद जानता द कि पिता के साथ केसा 
स्यगह।र करमा चाहिए, बह आदर्श पुत्र गिना जाता ई । 
पिठा और युत्र ब्ो्सो क्रपमो-ऋपनी मर्वोद्दाओं का प्यान रब्य 
कर चछेंगे तो घनका सीबन अअछी तरह चलेगा । 
रामाषण भापके सामने है! राम का झगप जीवन घते 
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पर्वात्तम ऊँचाई पर चढा हुआ देखते ह। टसका कारण यही 
है कि उन्होने अपने पुत्रत्व का अच्छी तरह पालन किया है| 
जब देखा फ्रि पिता सकट मे हूँ, वचन-]र्तति का प्रश्न आगया 
हे और माता केकयी ने वचन मॉग लिया है, तो उन्होंने 
पिता की मर्यादा की रक्षा की और पिता की-सयोठा की रक्षा 
क्या की, अपने पुत्रत्व की मर्यादा की रचा की। दशरथ ने 
एक ओर तो पत्नी को वचन दे दिया ओर दूसरी तरफ़ पुत्र- 
प्रेम के कारण राम से वन जाने को भी नहीं कह सकते हैँ! 
किन्तु राम ने पिता के मुख पर उभरी हुई भावनाओं को पढ 
लिया और समम लिया कि पिता किस दुविधा में पढे हेँ। 

जहाँ आँख काम करने को तेंयार हो, वहॉ कान का 
उपयोग क्यो किया जाय ? कान का दर्जी दूसरा हद ओर 
आँख का दर्जा पहला दे ।तों जब आओँखा ने सबकुछ देख 
लिया और मन ने डसे समझ लिया-तो, फिर सुनने की आव- 
श्यकता क्यो ? कक बल 

राम को यह शआाज्ञा नहीं मिली कि तुम चनवास के लिए 
चले जाओ | ओर यह आज्ञा भी नहीं मित्री कि यहाँ रहना 
ठीक नहों है, किन्तु राम ने पुत्रत्व की सर्यादा को समझ 
लिया | वे समक गये कि पिता किस स्थिति में हैं और किस 


सकट मे पड गए हू | वह सोचते द्वं--मैं अपनी मर्यादा का 
पालन नहीं करूँगा तो पिता फा ऋण कंस अदा कर 


सकूगा ? वास्तव मे बद्दी पुत्र ऋए अदा कर सकता ह जो 
अपने पत्र चनने फी सयोदाओ का पालन घरता ह । जो ध्यप्नी 
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मजादाप्रां का पाक्षत करने के कारण राम शमारी आँखों के 
सामने चमद गप। हें हुए बढुत क्षम्बा सबम हो चुका 
है, किम्तुं ग्राम मी वे जनता के दृद्य मे फ्से हुए दर । झ्राज 
भी रामाणण मदइल्नों से क्षकर म्पैपड्ियों तर गाई सा 
रहो दे । की 

लि हक 75 


हे दूसरी वरफ पीता को देखिप्र । श्सने मी पश्ची होते की 
ममादा का मन्लीमोंति पालन किषा। सीता के विपय में का 
काता दे-- # ७ + + गुर 
हे झा 4/दुर्था को >> चाक 
। ओई अपनी हकाम्रा से पूछे--शैफे दिधर जाना ह। तो 
कमा का इतर ऐेगी। बहछ्ो कि--जिणर सुे लाना द. 
जबर दी मुझे: ऋाता है) अरप इमर कोरिंश ओशिए कि 
जा । किम्तु छादरा म झाज। पर ऐसा नहीं हो संकता। 
सारतबपे की पक्निषोंने खक्ारिष्रों मे एक दी आारशे संररा 
अपने झामने रक्षला ट्रे कि थे अपते पर्ति के पीक्षे काषो को 
माँति बस्ती हैं। ० 327 सर: 
तो सीता मन घन्ी छी मबोदा का पालन क्िंदा। उसमे 
डेंबे झूगे मइलों को छोड़ा । फूलों को शप्या को बड़ा भोर बूप 
ओर गर्मी सहन की ।रामागण में सोता के किए कहा 
दादा है-- रा” 


हु अरल्पर्सा पक आौा।5 मु 
7 7 परस्पर राजशारा 
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अर्थात्‌-सीता इतनी सुकृमारी और कोमलांगी थी कि सये 
को देख भी नहों सकती थी । ध] 

सुकृमारता की हद है ।मगर वही सीता, नंगे परों 
ऊचड-खावड रास्ते पर राम के पीछे-पीछे चल दी । राम ने 
उसे वन-जीवन की सभी कठिताइयाँ बतलांड, मगर उन 
कठिनाइयों से डरकर सीता अपनी मर्यादाओ को न॒त्याग 
सकी | और वह छाया-बत्‌ अपने पति राम के पीछे-पीछे 
चली “उसने वन की सभी आ्रापदाओं को सहं।, मगर नारी 
की मर्यादाओं से झुख नहीं मोडा । हु 

लक्ष्मण को भी देख लीजिए उन्होंने कितनी हिम्मत के 
साथ अपने भ्रातृत्व की मयीदा का पालन किया। वे ससार 
को बता गये कि भाई की मर्यादा क्‍या होती है।भोई जेब 
तक महलों में रहे तव तक महलों में साथ रहे; खांन-पार्न 
ओर मान-सन्मान में समान भागीदर रहे, किन्तु जेब रोम 
के वन-गमन का प्रश्न झाया;तव लक्ष्मण पीछे रहे जातें तो 
उन्हें रामायण मे कहाँ जगह मिलती किन्तु नहीं) लेंद्रमर् ने 
सराहनीय रूप में भाई की भयादा का पालन किया उन्होंने 
सोचा-जहाँ राम हैं, वहीं मेरे लिये अयोध्या है ।  (/* 

जव रावण, सीता को हरण करके ले गया तव राम ने 
भी अपने पतित्व की मयोदा का यथोचित रूप में पालन 
किया । अपने स्थान पर सीता को न पाकर राम पागल होर 
गए | हरेक इक्त से और फल फूल से पूछते फिरे कि सीता 


५ 
समगसरफ में पेश हैए। 


को देखा दे तुमने ! इतने बड़े राम,सूरम, चंद ओर पक्षियों 
से सी सीता का पता पूछते हैँ । सगलल में चौफड़ी मरने वाले 
दिरनों से मी गद्दी पूछते हैं| ध्राखिर छाई बगाहो गया! 
को इतने भ्याकृज़ हू ? में कहता है-““राम के इसी पागरूपन 

ने तो राम को इतना डॉ चा बनों दिया है । 
सीता का नारी के रूप मैं राम के मने में कोई मशर्द 
नहीं दे । नारी भोग-जित्ञास की सामप्री है, इससिये उसका 
पागकझ्पन नहीं है। थे पति के नाते सीता का उत्तरबावित्व 
खकर बन में आंद हैं। इसपर पतिज्षा की है कि इमारेरूपए 
संकट पड़ेगा तो पहले मैं सइम करूँगा, पीछे सीता! और 

सुख पहल्ले सीता का है, पीछे भेरा । 
पति भौर एरनी का सस्दस्भ किस-हूप में है ? सुख झौर 
ओोगबिज्नास की सामग्री पहक्त ठुम्शारी भर फिर हमारी हैः 
ओर तु ख तठया संकट पद भेरा है भोर. फिर तुस्हारा हे। 
साशतबर्ष ने पति भीर पत्नी के सस्वस्प में हृतनी अप साथ 
नाएँ जोड़ी हैं । । 

ठो राम बद् सोचकर प्रागल्ल सही बने छिः सीता इनके 
सोग की साममी है, इनक प्राप्त शोते का कारश जद था दि 
बह अपनी परनी की रक्षा नई कर सडे। बद सोचते है-पत्नी 
छितना करष्ठ पा रही झोगो | न खाने किस विपम स्थिति में 
पर (पड़ी पत्तित्व छी मर्गादा श्री बिसन “राय को 
चना दिवा था| रास के दुख मे राम छो पाप मदद 
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हा ज ८ 

बनाया, सीता के दुख ने राम को पागल वनाया। और राम 
पंतित्व के अन्तर्गत होने के 

का यह पागलपन भी पतित्व॒ की मर्यादा के अन्तगंत्‌ 

कारण अभिनन्दनीय चन गया । 8 


राम, सीता के लिए चल पड़े+ नहीं देखा, कि- समुद्र “को 
पार करना है । नहीं सोचा कि सीता को लौटाने जाता हैं ता 
स्वय लौंदँगा या-नहीं | वह पत्नी की रचा -के लिए रावण जैसे 
मद्दावली योद्धा से भी जूक पडे। -- - » ८“ 
इस रुप में दम देखते है कि पत्नी के अति पति की जो 
मर्यादा है, उसका रास ने सलीसाँति पालन क्यिं] 
इस प्रकार प्रत्वेक मनुष्य का जीवन मयोदाओ में जकड़ा 
है। महस्थ को गाहस्थिक मर्यादाओं का पालन करना है और 
साधु को भी साधघुत्व की मयोदाओं की रक्षा करनी है[ जो 
अपनी मयौदाओं का पालन करता है, वह्दी सच्चा ग्रहस्थ है 
ओर वह्दी सच्चा साधु दै। जिस देश मे मर्यादा-शील ग्रहस्थ 
श्ौर साधु निवास करते हैँ, वह देश धन्य है । 
हाँ, तो हम विचार कर रहे थे कि भगवान्‌ के समवस- 
रण में जाते समय भी मयौदा का पालन किया जाता है 
समवसरण में जाने की पाँच मर्यादाएँ हं--(१) सचित्त वस्तुओं 
को त्याग कर जाना (२) शस्त्र तथा राज-चिन्ह आडि का 
त्याग करना (३) उत्तरासन करना अथोत्‌ गले में पडे दुप॒टट 
को मुँह पर लगाना (४) जहाँ से भगवान्‌ दृष्टिगोचर हों 


समबसरस में प्रदेश रऐ 
जबह्ी से बाइन का रशागकर झाय जोड़ लेना भर (२), मम 
का एकाप्र कर क्लेता।/ - 
इन पांच्र अभिगमा था सर्वोदाओं में पहली मर्यादा 
सचिक्त बस्तु का रपग दे। फूर्शों को माहा भादे.सबलित्त 
अस्हुएँ फ़ेकर समबसरण में राना सबोदा के बिदुदू है| इसी 
प्रकार कोई राज[मशारासा आहि हो दो घहू क़जचम॒र, बा, 
तल्बार आदि बेभग-सूचक अजित्त इस्बों को केक, मी सम 
बसरण में न ज्ञाब । अभिप्राथ बह है कि राजा को राजा के 
रूप में महीं,किस्तु भक्त के रूप में समबसरश्ष में जाना चाहिए! 
प्रमु के द्श्वार में रामचिन्ह नहीं भारस किये भाते, क्‍्वोंकि 
ब झहंकार के सूचक हैं। और ज़रा झ्ंकार दे बशश प्रमु की 
पूजा सही हो सकती | इस प्रकार बेभव जा ऋषटंकार के चिस्ह 
अखिक्त हम्नों को छोगकर द्वी समधसरण में प्रदेश किया 
जाता दे और सभी सचित्त द्रस्मां का तो स्वाग करना.डी 
पड़ता हे । कारण भह्दों अ्टिंसा का सबसे बढ़ा देवता विश 
मान इोता है, मिसके भर अर में ममुध्य से हेकर कांटे से 
छोटे पकेश्टिय प्राक्षियों क॑ प्रति -भी अनस्त-अनम्त कछूदा का 
सागर श्मद॒ता रहता है | इसकी रप्टि तो बह है कि सचित्त 
पुष्प का सी लकझ्ोफ नहीं पहुँचनी अआहिए। झसे)भी कषा 
नई दोना आहिए । सो ऐसी परिपूर्दे झबा का सत॒ज़ा बह 
रह हो बशलौँ फूझ्नों की माज्ना सेकर पहुँचना मगोदा का 


पाश्न महीं कशा जए सकता। हक 5 
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तो प्रभु फे दरपार भे पहुँचने फे लिये अथु बनना ता 
सभव नहीं हैं, फिर भी प्रभु की भावनाओं का ख्याल तीं 
रखना ही चाहिए । प्रभु की भक्ति करने चले तो प्रभु ही भाव 
नाओ फा कुछ अ्ण तो अपने जीव्रन मे उतारना ही चाहिए। 
ज्ञो व्यक्ति भरावद-भावना में लीन नहीं होता, 'अलोकिक 
भक्ति की तरग में नहीं बहता, वह भगवान्‌ के दर्शन का 9२ 
रस नहीं पा सकता | सन्त श्रानन्द्घन ने फहा है-- 
जिन स्वरूप फई शिम झाराधे, ते सहो शिनबर होथे रे। 

जिनेश्वर ठेव फ्री भावनाओं मे लीन होकर जिनेखवबर 
देव की सेवा करोगे तो धह सेवा जिनेश्रवर देव फी दो 
सकती है! जिनवर की भावना न रकखी श्रीर भक्ति वा 
प्रदशत किया तो बह भक्ति फेसी ? 

तो आनन्द या दूसरे फोई भी भक्त प्रभु के समवसरण 
भे जाते तो सचित्त फूल माला 'आदि 'थत्ञग रख दिया करते 
श्रे। मगर पीछे से लोगों ने इस मददत्त्वपूण बात 'को ध्यान में 
न रखते हुए केवल भक्ति फी बात की ही सोचना शुरू-फिया 
तो वे भक्ति के पीछे विवेक को भूल गए। विवेक फो मूल 
जाने के कारण ही जो चीजें भगवान्‌ या शुर के दरवार में 

नहीं पहुँचनी चाद्दिएँ वे पहुँचने लगी हैं। इससे _बडी गलेत 

चीज़ और क्‍या है| सकती है ९ ; 

आप किंसी से मिलने जाए और ऐसी चीज लेकर जा; 
जिसे बहू पाप समभझ कर त्याग चुका हो और स्वरयद्दी नि 
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स्वाग चुका श[ ढिस्तु दूसरों रा भी स्वागने की प्रेरणा बेता 
इ,.ती क्‍या झापका सह का छझचित समझा जाएगा | सिंस़ 
चीज - को गइ स्पाण चुका द ओर यूसरों का।.रमागन का 
उपदेश-ैज़ दे, बडी चीज क्राप उसका मेंट करन शाएँ क्रीर 
डसी के हएरा अपना मक्तिसाज प्रकट करें, ता यह भक्तिभाव 
प्रकट्ध करता है था इसका उपहास करमा ई ! है 
गांधीजी क्षादी के सब से बढ हिमाय्ती व । उनके जीवन 
में खादी ताने-बान की तरइ समाई हुई थी | ऐसी स्थिति मै 
काई मलुप्ण बाोन्दीन सो रुपण का विवेशों इशाज़ा लेकर उस 
मेंट बैन के क्लिप ज्ष माव भोर; उमसत मुझ्ताऊपत करना अआइ 
तो बंगा बद मुल्लादुत करन झा सौभाग्य पा सकता ६ 
उसने मुत्ताकात कर- मी;सी;शा ;झसका कब... फस होगा ? 
उससे गांधी को प्रसभुता शोगी | मह्ी।। गोधीवीः स इसका 
मिलना स्वर्ण ही हे । न 
अस॒म्र में स्वक्ति का महत्व उसक धाइशों, सिस्धान्तों कार 

पलके अजुरूप किये सारे बाले बसक्र भ्वबदार के कारण हरी 
है। इस़मॉस कारारीर तो मतुब-्मात्र का एकसा दाता 
है। इसफे कारण कोई पूम्य बामइहतान नहीं बनता | ता शब, 
इम छिसी स्वक्ति की पूजा छरत॑ हैं ता बास्तंग में इसके 
आदर की पूज करते हैं। छिसी के जीमन-भाररों की क्र 
इंस़ना करके दसकी पूझों करने कर कुछ अण नह हे । बह 


पूजा नहीं, अगदेश्ना है । बाय £ झऊ रए 
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गांधी जी विदेशी बस्तुओआ फे ठयवहार फे विरोधी है, यह 
जानते हुए भी विदेशी सूत थी माला उनके गले में डालने वाला 
व्यक्ति क्या वास्तव में उनकी इज्ज़त फरता है ? उनकी इज्जत 
तो हाथ से फाते हुए देशी सृत की माला पहनाने मे ही है| 

यद्वि हम फिसी के प्रति भक्ति प्रफट फरना घाहँते हैं तो 
उसकी भावनाओं का आदर भी फरना दोगा ओर उने भाव- 
नाओ को अपने जीवन में उत्तारने का पयत्न भी फेरना 
छोगा | 

जिसने मदिरा-पान को गहित सेमक फिर त्याग दिया ६ 
उसे कोई मदिरा की बोतल्न ले जाकर भेट फरता है) तों में 
समभता हैँ कि इससे वढफर गलती दूसरी नहीं हो सकती । 

भक्ति में भी विवेक रखना चाहिए। भक्ति को घडा 
महत्त्व है और इतना बडा कि भक्ति है तो सव-कुछ है और 
भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भक्ति अह्ल फे स्थान पर 
है। अछू है तो विन्दुओ का भी महत्त्व है और 'अद्व नहीं तो 
विन्दुओ का कोई महत्त्व नहीं।| मगर भक्ति विवेव शून्य नहीं 
होनी चाहिए । भक्ति के मार्ग में से जहाँ विवेफे फो हटा 
दिया गया,ब्रष्टां भक्ति वडी विद्र,प हो गई। विवेफ के अभाव 
मे, अन्धभक्ति ने लोगों को कहाँ से कहाँ भटका दियां है। 

एक मुसलमान भक्ति के नाते, अपने खुदा के नाम पर 
गाय या बकरे की कुर्बानी कर देता है । आप ऐसा करते देख 
क्रर घबरा उठते हैं और उससे कहते हैँ--कंबानी क्यो 
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करते शो | ज़इ कहता दैे-झुदा की इबाइत करता हूँ । 

कया आप- छसकी बाढ़ माननेको सैबार दो शाएँगे! 
कभी नहीं। आप वर्देगे-नइ झुद्ठा क्री-पूजा नहीं; है। 
किसी का र्ूून बहा कर ख़ुदा की इषाइत नहीं शो सकती, 
मक्ति नहीं शो सकती । गाय फा रक्त बहा कर तुम जो मक्ति 
कर रहे हो, बह सच्ची -भषि मदद है )-मक्ति-रूरना है, 
कुचोनी करना-द, तो झपनी मासनाओों:कीः कुर्बामी करो। 
मैंसे गाप था बकरे की कुषोनी करने से कयूः ड्रोगा । 

जब घद्ध में पशुभों की बलि दी जादी, थी तो भगवास्‌ 
मद्दाघीर ने क्‍या कद्दा था ! रूझोंने प्रद्ी तो कहा भरा कि 
सनी भकित का मार्गे जद नहीं हे दूसरे की हिंसा करके 
लून चहा कर मक्ति नहीं छो सकती। झोर पद ऐसा किमा 
साएगा तो इससे इत्पान नड्ठी छोगा । बह तो डूबने का मागं 
है ठिरने का माश नहीं है । कोई झो मगदग पेसे म्क्त का- 
आदर नहीं करेगा। 

किफ्ी का पिता पूम कर अबा। बह पसीने से तर छ 
ओर रामीं से घबराबा ड्रप्मा है! इतने में उसका. पुष्त बहा 
आया | रुसने पिता की इडा, करते, के सिप-इपर-तथर पंखा 
देखा। खूब पास में कुछ दिक्ाई म दिया तो पिता क्री मक्ति 
में घइने दाज़े पुत्र मे अपना ऋूठा इठादा और. दसी स्ले हना 
करने कृपा । के 7क कण 

“झरे, बह क्‍या कर रहा हे है; 


के, "आन 
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(पिता की सेवा कर रहा हूँ, साधव, भंक्ति कर रद्द हूँ ।' 

आप इस पित-भक्त पुत्र के विषय में क्या कहते है) और 
उसका पिता क्‍या कहेगा? क्‍या इस भक्तिमे रस है 
क्या पिंता के मन में पुत्र की इस भक्ति से आनन्द की लहर 
उठेगी ? * 

भक्ति की जाय, पर भक्ति के साधनों में विवेक तो होता 
चाहिए ! पखा किया जाता तो भक्ति समझ मे आतो, परन्तु 
जो चार कदम चल कर पखा नहीं ला सका और पास मे 
पड़े जूते से हवा करने लगा, उस पुत्र की भक्ति सच्ची भक्ति 
नहीं सममी जा सकती । 

तुम्हें भगवत-पूजा का मार्ग श्रपनाना है तो बाहर के 
फूर्नों को रहने दो। जो फूल अभी अभी अपनी कलियों में 
खिले हैं. और सूर्य की पहली किरण मे ही सो कर उठे हैं, 
उनकी गदन मत तोडो। उनको छुओ मत | उनमें प्राण हैं। 
जीवन है। वे ससार को सौरभ देने के लिए आये है, अत 
जहाँ दैं वहीं रहने दो। तुम्हें पूजा के लिए फूल चाहिए तो 
वे और हैं। उन्हें अपने म॑ंन के वाग में ही कहीं खोजो और 
मन के मन्दिर में जो भगवान्‌ विराजमान हैँ) उन'पर' चढ़ा 
दो | उन्हें किस रूप में चढाना है -- के 

भ्रहिसा सत्यमस्तेय, ब्रह्माचर्य समसऊूत्ता ।॥ हि 
गुरमक्तिस्तवो ज्ञान, सत्युष्पाणि प्रचक्षते | -हरिभद्रीय भ्रष्टक 


यह हरिभद्र सूरि के वचन हैं। उनकी वाणी जीवन देने 
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बाली दे। वे इसी राजस्थानबर्ती परेतीन प्रास्ठ बीरमूर्मि मे बाड़ 
क थे । बअरहोंने कहा हे--अ्रमु के इशेस करने के स्षिए । फूल तो 
अहिए, किस्तु वे फूज़ फेसे झ ! ब॑ फूछ अर्दिसा - के होमे 
आहिए, सत्य के अस्तेप के; जक्मचर्य के ओर ह्यनासक्ति के 
पुष्प होते आाहिए ! सक्ति की कदर पेड! शोनी चाहिए; कितसे 
ही संकट पढ़े तो झददे सइत करने की करमता होसी चाहिए, 
छान का भर प्र म॒ का दीपक चलना चाहिए | बइ्टी प्रभुष्दी 
पूजा के क्षिप भ्रेष्ठ फूज्ञ ईं। थे थे फूस ई सो अनता काखर से 
मीबन में मइ& हास रहे हैं। लो तोड़ झीर भुरम्य गएा 
बह अदिसा सत्य इगा, आन भौर विदेक-विचार के माबर 
पुष्प हैं। मैं प्रभु के चरर्शा में इस मार क॑पुप्पों को भेंट 
बढ़ाता हूँ 

इस पकाए प्रमु के अरशी में पहुँचोगे तो तुम्दे सच्चे मक्त 
डोने का भानस्द मिंसेगा और मशक मिम्षेगी, जिससे तुम छी 
नहीं भान॑दित दोओगे दूसरों को सो झामरद दोगा। 

प्ुम दामों में क्या लकर आप शो ! मेबा मिप्टान्न था 
पृष्प | संगभात्‌ बह नहीं देखते ! दे तो दुम्दप्रे मत को देखते 
ह। पशु सभ क्यों बट्टोर कर कराए हो मन में अर्दिसा भीर 
श॒या बने माषमा है, अनासक्ति की साषना है, तो बहद्ढी सब 
से बड़ी मेंट है। गद्दी मेंट चढ़कर आप अपने जीवन को 
सुख्दर और सफल बमा सकते दं। इिसा करना मुक्ति का 
मार्ग नहा दे। मधबइसक्ति का सा नहीं दे। 
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इसी अकार जब किसी सन्त पुरुष की उपासना के लिए 
जाओ तो जो जैसे हो, उनकी जो भी मर्यादाएँ हो, उनका 
उसी रूप मे पालन करना चाहिए । 

महाभारत मैंने पढा है । जब भीष्म युद्ध में लड़ते-लढते 
घायल हो जाते हैँ तो वाणों की शय्या पर लेद जाते हैं, 
पलग पर नहीं, मखमल या रुई के गद पर नहीं । जिस ओर 
ऋुकते है, उसी ओर से वाण चुभते है । रक्त की यू दें वह रहो 
ह। चारों ओर से कौरव और पाण्डव उन्हें घेर कर खडे हैँ | 
दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि-आदि महारथी खडे हैं। 
वश्न के वने उस बुड्े ने कभी हार नह्हीं खाई | वह्‌ शरीर से 
निरन्तर जूकता रहा हे और इसी कारण उसका नाम “भीष्म! 
हो गया है । उसने भरी जवानी में ब्रह्मचय का ब्रत लेकर 
अपने पिता के लिए ज़बद्स्त वलिदान दिया । उसी भीष्म का 
ज़बद स्‍्त चमकने वांला सूय आज निस्तेजः हो, रहा है ।/ आज 
उनके जीवन का दीपक बुर रहा दे | 

भीष्म ने सोचा--ये लोग अपने अहकार के सामने किसी 
को कुछ नहीं समझ रहे दे और खून की होली खेल, कर ही' 
फैसला करना चाहते हैं.। एक-मात्र तलवार ही इनकी - सहा- 
यक है | इन्होंने यही अपना सिद्धान्त वना लिया, है। इस: 
दृष्टिकोण से उन्होंने परीक्षा लेकर शिक्षा दर्शानी चाही। 
अपने लटकटे हुए सिर को ऊँचा उठाया और कह्ग--देखते 
कया हो, एक तकिया लगाओ | 
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कः 4 
भीष्म की झुशझार सरी झाबार निकती द्दोभी दि हु: 
धन, कण आरि बढ़िया-खड़िया मखमसी आर जो शकिय[, 
रु आए । किन्‍मु शीप्म न खाए कुबा जाए | ई-र् 
तकिया तुम्दार झ्षिए होंग' भीष्म के शिए नहीं | । बह तकिया 
लाकर तुमने सीप्म का अपमाने और उपड्ास किज[-है! ... - 
फिर भजु म की ओर झशारा किया । कर 
संकेत पाते ह्वी भज्जु न न धमुद्र-बाण लिया और सिर के 
दामों तरफ बाज मारकर तकिया बना दिया गू भीष्म न एस 
पर सिर रखकर कह्टा -मीप्म के लिए जही तकिया च्पजुतत- 
है। धुम रेल रहे लो कि मेरे शरीर में बाय चुभ रहे हैं; मेरी, 
म्राश्मा बीरगति की प्रतोक्षा मे है एक सदझचा कजिय यु मै 
लबते-हइते अपनी सृत्भु का आइगान कर रह्मादे। प़ा उसके 
लिए धायों को राम्या के साथ बाणों हा, दी तकिया भी 
अाहिएं। कुछ इस सुकूकर भीष्म न फिर कद्घा-ुर्पोधत ! 
युम प्यध मी भवोदा का उक्तंबन कर रई हवा भोर अप्मे ग भर. 
मी मर्योदा के मीतेर है । बद पारप-भगोग्प को सममया है. 
डिम्तु तुम्हारे ग्रन्द्र बह चीस मुझे मह्ी मिस्तती | तुम्हें कच 
बिदेक प्रापझोताऐ. 
भरा अभिम्राव बंद इ कि भीष्म न तकिबा माँगाता 
अदुनि ने उनकी माँग पूरी की । दुर्बधन आएि ने जो तकिये 
जाकर दिये ओे मदादा के ऋशुरूप मददी थे । बाय हो चुममे 
बाले ही ये, किन्तु बाझों की शस्बा कौ मर्गोद्ा भ्टी है कि 
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तद्िया भी बाणो का हो | इसी मे उस शय्या का गोरव था| 
अजु न में वाण-शब्या फी मर्यादा झो समझा और उसे पूरा 
भी किया। 

इम सममते हैं, जो ग्रह स्थ अपनी मर्योदाओ को सममेगा 
ओर उनके अनुसार व्यवद्दार करेगा, वही सच्चा गृहस्थ है 
ओर अपनी मर्याठदाओं को जानने वाला साधु ही सन्चा 
साघु है । 

कया भगवान के पास और क्या सन्त के पास जाता शो 
तो देखो कि उनकी क्या-क्या मर्यादाएँ है) अगर उन मर्या- 
दाओओं का ठीऊ-दीक पालन करोगे तो सच्चे उपासक, पुजारी 
या भक्त कहला सकोगे। उनकी मर्यादाओओं के अलुसार 
अहिंसा) सत्य आदि के पुष्प लेकर उनके चरणों में पहुँचोगे 
तो सच्चे भक्त बनोगे। ह 

ओर प्रभु के पास जाते समय केवल सचित्त द्रब्यों _का 
त्याग करने से द्वी फाम नहीं चलेगा, अहकार का भी त्याग 
करना होगा और भक्त के योग्य नम्नता भी धारण करनी, 
द्योगी । द 

मभराबान्‌ के समवसरण में जाने की क्‍या मरयोदाएं हैं, 
प्रसग पाकर मैं ने सक्तेष में यह वतला दिया है । अस्तुत सूत्र 
में इन मयादाओं के सम्वन्ध में उल्लेख न होने पर भी यद्टी 
मानना छोगा कि आनन्द ने समवसरण में भ्रवेश फरते समय 
बह्ाँ की मर्याढाओं का पूर्ण रूप से पालन किया। आनन्द 
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समझ गिनेकशोल यूइस्त्र भा | उसको भरित औणी मह्ति नहीं 
थी । बह भगवान्‌ के समबसरण में पहुँचा--तो, गह्ँकी 
सभी मजारार्भो का उसने पाक्तन किया । 


इसाबर [ भजमेर ] 


कुन्नम-मबत, ) 
म्श्प्ज 


फ्द्ना 


यह भादयपपशध्शाोत सर है फिर ट्ानना यो बांटने 
पापा सामा घन गएा है धथाप सुन एुपे हैं पि भगष्ाय 
मदहायोर राशिश्यप्राम नगर र दाएर पथारें ६। प्यानार 
वगराय थी ौशन परत खीर दनथा प्रयचचनन सना ये हिट 
परमयसरण में पंच राया है। वीर पर पहुँच फर उसने एप 
कधा सतयार के शाएी भे शी सपिए-- 

जपय समण वगय मसागपीर नर्वेद उयागशरई, दर्दायब्द्धिता 
विबागला प्राधाहिण परयाहिण परए्ठ शरेशा बरट्ट, समसह, जाव पय्नु- 
दाम! 


प्ाननद तद सलगायान थघ समयसरशा स पहुचा मार लछ 


बना रै९७ 

सगषान्‌ के चरणों में पहुँच सपा, तो इसने तीन घार दाने 
हब की आंर से प्रारंमस करक भगवान्‌ की प्ररक्षिया की। 
अंदना की भमस्कार किया, सरकार-समान दिया और 
पाजस बरस में नमस्झार करके फ़िर उपासना करने क्षगा | 

शक साई का प्ररन है कि आनरद यदि सेन नहीं थातो 
इसमे सिमखुत्ता का पाठ केसे शामा ? प्रश्न ठीक किना गया 
है भ्रोर इसका समाधान भी करता द्वी बाहिए। 

आमस्द्र जन नहीं था, फिर भी उसका मस्दूना करने का 
रंग बडी है इस कारस बह प्ररन उपस्थित हा दे कि 
अरानरद फो जैन ही कबों न समम्य जाब ) इस प्र॒न का निप 
टादा करने के ल्लिप हमें शकहाल़-पुत्र के बन की झोर ध्यान 
बेला भाहिए । इसके दस्सेन की भोर इसफ्िप कि बद निश्चित 
रूप से जैम मह्ठी या | बश गोशामक का 'आूजुपावी पा बह 
जात निर्भिधाद रूप से प्रसिद्ध हे। बछइ जब भगुदाए के पास 
पहुँचता है तो इसी विधि से वंदना करता द--तंथा भस्प 
अक्तों के बिपय सें भी पट्टी पाठ झाता है। 

इसका अभिप्राद घइ हुा कि आह कोर जैन एइस्प हो 
था शेनेतर ह्वो सब ने इसी दिधि से बम्दन-नभस्कार दिया 
ह। अतरध आामस्द क बरइन-नमसस्‍्कार में पेसी कोई खास 
बात नहीं हे किससे इसके देन होने का अनुमान 
किया जा सके। 


सूत्र के मूज़पाढ़ में बतक्ावा दे--धानस्द मे भगवान्‌ के 
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पास पहुँचकर तीन वार प्रदक्तिणा की, नमस्कार क्या, भग- 
वान्‌ के चरणों मे चैठ गया और उपासना करने लगा । 

इस वर्णन भे कोई ऐसी असावारण वात नहीं है, जिसका 
सम्बन्ध किसी खास धर्म के द्वी साथ हो। भारतवर्ष के 
जितने भी धर्म हैँ, उन सब भे लगभग यही परिपाटी है। जैन 
धर्म को देखें, चौद्धधर्म को देखें अथवा वैदिक्धर्म को देखें; 
सबमें यही चीज़ है। किसी भी धर्म के महापुरुष के सामने 
जाकर कोई भी शिष्ट, विवेकबान्‌ और मर्यौदा को समभते 
वाला पुरुष ऐसा ही करता है। 

अभिम्नाय यह है कि नमस्कार करने की पद्धति का धर्म 
के साथ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु उसका सीधा सम्बन्ध उस 
समय में प्रचलित जनता के शिष्टाचार के साथ है | उस समय 
जनता के शिष्टाचार की धारा इसी रूप में वह रह्दी थी । 
क्या जेन और क्या श्रजैन सब इसी पद्धति से नमस्कार 
करते थे। संत के चरणों में पहुँचे तो त्तीन अदक्षिणा करके 
वन्दुना कर लें, मत्या टेक लैं-नमस्कार करलें और उपासना 
मे लग जाएँ, यही शिष्टजनसम्मत पद्धति उस समय 
प्रचलित थी। 

तिक्खुत्तो का पाठ वोलना एक बात है और उसके आशय 
फे अजुरूप व्यवहार करना दूसरी बात है। 'तिक्खुत्तो” का 
पाठ बोलने का तो यहा कोई प्रश्न ही नहीं है, क्‍योंकि ऐसा 
कोई उल्लेख शास्त्र में नहीं है कि आनन्द ने यह पाठ चोला / 


बस्दना शश६ 
इस पाठ के ्नुसार श्वबहार करने की दी बात दे और 
उसका स्पप्टीकरश हो द्वी चुका है कि ऐसा स्ववहवार सभी 
जरगइ होता रहा दे और समी धर्मा के अमुबायी करते 
रद ह। फ 
१-शत्राइम बह पाट बोलते हैँ ता इस सममते हैं कि यह 
इमागा क्रपना दे। शाडिव्‌क रूप में यह कबन टीक माना जा 
सकता दः परम्तु अद्दों तक ब्यवह्दार का प्रश्न दे, मारतबप 
का प्रस्यक ब्यक्ति उस समय इसी प्रकार का ब्यवहवर करता 
भा । जो इस समय के इतिशास को बारीकी से:-मानते 
होगे गई पता अए जापगा कि इस काल में नमएकार 
करन दी पई सबंसम्मत पहतियशी। 
जिस विधि से श्मानम्द मे सगवान,छी बम्दना की | इस 
जिधि से बह नहीं समझ लेना बाण कि भानह को 
तिफ्खुत्ता का पाठ घबाइ या। 
शास्त्रों में क््ों कट्टों भी किसी के किसी मी धमंतीबकर 
था सम्त के पास जाने और बरइहन-समस्फार करने का गणैन 
झा है [छ् जगा पही पाठ आठा इ-“सिबछुत्तो आप 
हि पथाहिय करेइ। बंद) नमंसइ साव पंजाइासइ । 
किस कई भी पेसा बयोन नहीं आता कि-तिकरमुत्तो 
आदाहिस पबष्टिएं करेमि बंदामि, ममसामि ऊाज पस्झु 
बासामि । 
इन दोनों पाठों में रो महक इसका भाशष बह है 


ँ 
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कि साधक या भक्त यह पाठ नहीं बोल रहा है, वल्कि उस 
साधक ने जिस ढग से वदन-तमस्कार किया दै। उसे शाश्र 
कार अपनी ओर से वतला रहे दँ ! और शास्त्रों मे जिस 
रूप मे पाठ आया है, वही रूप ठीक भी है, क्योंकि साधक 
ने भगवान्‌ या सन्‍्त के पास पहुँच कर क्या-क्या किया 
यह वर्सन शास्त्रकार की ओर से क्या जा रहा है| साधव 
जो किया करता है, वह करता ही है, कंहता नहीं है, और 
शाक्षकार उसे कहते हैँ । ः 

आप किसी से मिलने जाते है तो ज्यों द्वी वह दृष्टिगोचर 
होता है, आप अपने चेहरे पर असन्नता का भाव भलकाते &/ 
मगर यह्दू तो नहीं कहते कि--मैं प्रसन्ता का भाव मरेका 
रहा हूँ | प्रसन्नता भलका कर आप यथायोग्य द्वाथ जोढते 
हैं, तव भी यह नहीं कहते--'ें हाथ जोडता हूं! फिर 
आप डससे कुशललज्षेम पूछते हैं तो क्‍या यह कहते है कि- 
कं कुशल-च्षेम पूछता हूँ!” और फिर बैठ जाते हैँ ! तव भी 
में चैठ रह हू ।! ऐसा नहीं कहते | मतलव यह है कि जो 
चेष्टाएँ की जाती दूँ, उन्हें चेष्टा करने वाला कट्ठता नहीं रहता 
है। उसका काम चेष्टाएँ करना है । 

जो साधक भगवान्‌ के चरणों में पहुँचता है, वह तीन 
बार प्रदक्षिणा करता है, वन्‍्दना करता है, नमस्कार करता 
दूं और वेठ जाता है । यह सामान्य शिष्टाचार है। आनन्द 
भी यही शिष्टाचार व्यवद्धार में लाया है और शास्रकार ने 


बरइना र४१ 


उसे शारदों में बाँध दिया ह ।इसशछा धर्भ बद नहीं कि 
अआमन्द ने इस पाठ का रइभारण छिया दे । 

प्रतोषखुक्ता के पाठ में जो भजीय दे बह मूल्त में करते की 
औीज थी, कइने की जहीं | किन्तु रुब चरित्र का बर्शन झावा 
सा एस बिधि छा शब्दों में उल्तख हुआ | जब शर्स्शा में 
एस्लेख दुंचपर ता झ्राचारथों मे 'करेइ” को जगह “करेमि! बह! 
की जगह 'गंदामि, 'नमेंसइ की जगइ 'नमंसामि! और 
सावतपम्दुषापइ की खरगह पस्छुडासामि! रूप दे दिबा 
और बह करने के साथ-साथ कहने को भी चीज बम गई। 
परम्तु सत्र जगह पाट अछूग इंठा है तभी भ्रश रूपास्थर 
टीक बैठता डे; किसी भरित्र के बर्शम म॑ यह श्ूपास्तर ठीक 
नहीं बेठ सकता ध्यतण्य चरित्र के धृस्पेन में सभी शाझमों 
में बह पहल्चे शाज्ा 'करेइ “बंदश आदि पाठ ही झ्राता है 
और बहा पाठ बहाँ झागा दे । 

सारांश बह द कि बह्ों झानगर के चरिषअसन में सा 
तिक्ख़ुत्तों बाक्षा पाठ है, बह शासझ्रकार का अपनी ओर से 
लिखा गा पाठ है। बद आनम्द के बाज़ नहीं हैं। भानार 
के दात दाते ता बढ़ ऋरेमि श्राहि इतमपुरप सूचक 
बोक्षता 'करेइ झादि अम्य पुरुपसूचक क्रियाएं न बोलता। 

तो झआातरद ने मिस पहर्सि का अबस्तम्धन किया, बढ 
भारदीब पदति ह भौर बोद्ों में सपा नेदिक समाम में-मी 
प्रचक्षित है। महान पुरुष का ममस्कार करमा चाहिए और 


१४२४ उपासक आनन्द 


नमस्कार करने में सिर क्रफाना चाहिए, यह सब जगह 
रिवाज है| 
बई शब्द ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध मे हमारा यह ख्याल 
हो जाता है फि इनका यही रूढ अर्थ हे और दूसरा अं 
नहीं हो सकता । हमारे पढौसी सम्प्रदाय मे भी वह शत्द 
प्रचलित हैं. और वह्दों उनका अर्थ कुछ दूसरा है, इस बात 
की कल्पना भी हममें से बहुतों को नहीं होती | उदाहरण के 
लिए एक 'पोषध' शब्द को ही लेलें । हमारे यहाँ उत्तराध्ययन 
सूत्र में नमि राजर्पि का अध्ययन है। नमि दीचा लेते हैं 
ओर इन्द्र ब्राक्षण के वेश से उनकी परीक्षा लेने आता है । 
तब एक जगह इन्द्र कहता है -- 
घोरासम चहद्त्ताण, श्रश्न पत्थेसि श्लासभ । 
इहेव. पोसहरञ्ो, भवाहि सणुयाहिदा ॥ 
“उत्तराष्ययनन, € . 
है राजन! आप एक अच्छे गृहस्थ थे और यहस्थावस्था 
में रहकर उन्नति कर सकते थे | गृहस्थाश्रम भी बडा आश्रम 
है । फिर इसका त्याग करके आप दूसरे आश्रम को क्‍यों 
स्वीकार कर रहे हैं? गृहस्थाश्रम में ही रह कर 'पोषध 
फरो। 
यहाँ 'पोष व” शब्द आया दै। हमारे कुछ टीका-कारों ने 
जो साधारण नहीं, चडे विह्ान गिने जाते हैं और ज़िताीी 
चर्डी) ख्याति और अतिष्ठा है; पोषध् करो? का अर्थ 


बस्दुना रै४३ 

इ कि तुम गृदर्पघम में रयो और तीन गुणक्तों, चार शिपा 
जनों और पाँच अजुज़तो का पाउन करो और इस अबकधमे 
के द्वारा ही अपना कस्बाण कर लो । 

पांषण (पास) शब्द को देखकर ही टीकाकारों ने 
समम स्लिषा कि बह्ों लेन परम्परा का सम्बन्ध हूं, क्योकि 
षध शब्द मैन परम्परा में द्वी प्रचक्तित हे। बूसरी परस्प 
राहों में बह सुनाई नही देता है। अतएब पाप करो! 
का भतकब है. गृइस्पडमे का पाजन करो) 

किन्तु इम्द्र के इस कशन के पर्तर में नमि रामर्पि 
कहते ईं-- 

सात्े माल्ने तु छो बाख्ो, कृसभ्रोण क्ष भुणए । 
ले हो सुपक्खाब धस्मर१ करे प्रप्णय लोलिल ॥ 
“>-पत्तराप्णबत' १ 

फो बाल हे, अज्ञामी दे, मिसे धर्म का विवेक भदी प्राप्त 
हुआ है, बइ साभक; पोषथ की तो बात दी क्या, जदि 
मददीने-मद्दीने की तपस्था करे और पारसश्या के दिन घास को 
नोंक प्र खितना प्रश्न झोर पानी आगे, उतना अप्रन्‍पानी 
खा-पी कर फिर मद्दीने मर की तपस्या करे; तो इतमा बजा 
हप भी विद्युद्ध ध्में के खोलइबें माग फ्री भी बराघरो नहीं 
कर झकता । 

इस्द्र के कथन के दर में तमि राजर्दि ने ऐसा कहदा। 
बानों के कप्तन पर $75छटान से विचार करें | टोका कारों 


१४४ उपासक आनन्द 


के अनुसार इन्द्र पोंच अग़॒ुत्रत आदि ग्रहस्थ धर्म का पार्लेन 
करने की बात कहता है और उस कथन के उत्तर में नमि 
राजर्पि कहते हैं कि चडे से चडा बालतप भी विशुद्ध धर्म 
के सोलहूवें भाग की वरावरी नहीं कर सकता | , 


इस उत्तर से तो ऐेसा जान पडता है कि नमि राजपि 

का ल्‍ र्‌ 

पॉच अखुब्रत आदि को वालतप समभतते दे । क्न्तु जेनघम 
उसे बालतप नहीं समझता | 


तो फिर राजर्षि का यह केसा उत्तर द्वे। इन्द्र ने कद्दा कि 

साधु मत वनो, ग्रहस्थधर्म करा पालन करो और उसके उत्तर 

में नमि कहते हैं कि बालतप करने से कल्याण नहीं होता- 
बालतपस्वी का चडे से बड़ा तप भी धर्म का अश नहीं हैं । 


तब या तो यही मानना होगा कि नमि राजर्पि गृहस्थ- 
धर्म को जालतप समभते हैं या यह सममना होगा कि उन्होंने 
इन्द्र के कथन का ठीक-ठीफ उत्तर नष्टीं दिया । उन्होंने, कहे 

की और सुने खलइान की बाली डक्ति चरितार्थ.की 
है। प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और है| प्रश्न के साथ 
उत्तर का कोई सम्बन्ध नहीं दे। इन्द्र ग्रहस्थधर्म पालने की 
बात कहता है? उसके उत्तर में छुछ भी न क्‍्ह कर वे बाल- 

तप पर बरस पडते ह्वँ। 

मैं समझता हूँ; इसमें नमि राजर्पि का कोई दोप नहीं 

2।न यही मानना योग्य है कि वे ग्रहस्थधर्म को दालतपस्या 


7 बम्दना रंग 
सममते हैं और न बद्ी समझना चाहिए कि रम्होंम उत्तर मे 
अश्रस्तुत बात कही है। 

हो फिर इस भरस्पर भ्रसंगत पश्मोच्वर की संगति किस 
प्रकार भैट सकती है | झ्राइए इस पर विचार करें) 

आप सुर चुक दें कि मूह में परदस्पभम की कोई बात 
नहीं है। बहाँ तो सिफ्र 'पॉसइ शब्द भाजा हे और टीका 
ऋरएो मंदी 'पोसइ का श्र्प एृहस्पथम कर दिया है। 
पोसा शाइइ को देखते शी सगइनि सममः लिषा कि घइ हो 
मेनवर्म का 'डी पोसह दे। इसी कारण पह्टाँ प्शन और 
हर में असंगति माखम होती है । अर्इोन जेदिक भर्म का 
अध्यवन किया होता और चौतभमे का मी कुछ ध्रप्यगन 
किया झोता तो ज्ञात दो क्षाठा कि पोसइ (उइपोषथ पोषब) 
शाइइ का श्बबडार इम परम्पराभो में मी होता इ। इस का 
ऋपम इसी पोषध के खबात से दे, अगोत्‌ बेडिकथर्म की 
हिंसामूछक बश्ीब तपस्या कये श्वान में शखकर इस ने प्रश्न 
किएा है भोर समि राजर्पि ने उसी ह्टिकाण से रुत्तर दिया 
हऔ। इस प्रकार जिचार करने पर कोई झसंगति भददी रु 
जाती । 

अड्डों मरा आशवप टोड़ाकारों की मूर्ते बतल्लाना रहीं हे । 
आारशर्य जद द कि स्वापक अध्ययन के अभाषर्म कमी-कसी 
बड़ी गह-बड़ी हो जाती है। जेसे पोषध शब्द जेनतर सम्म 
डार्षो में सी प्रयुक्त झोता दे इसी प्रकार तीन बार प्रदक्षिसा 
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के अनुसार इन्द्र पॉच 'यरुघत आदि ग्राप्ग्थ धर्म का पालन 
फरने फ्री चात फद़ता 8 और उस फ्थन हे उत्तर मे नि 
राजपि कहते हैएि बड़े से घटा त्रालतप भी विशुद्ध धम 
के सालहये भाग की दराघबरी नहीं कर सयता । 
एस उत्तर से तो गेसा जान पतता है कि नमि राज 
पाँच अगुय्तत आदि यो वालतप समभने है| फिसतु जनधम 
उसे घालतप नहीं समझता । 


तो फिर राजर्षि का यह पैसा उत्तर है। इन्द्र ने पहा कि 

साधु मत बनो, गृहस्थधर्म करा पालन करो और उसके उत्तर 

नमि कहते है कि बालतप करने से फल्याण नहीं होता- 
बालतपस्वी फ्रा बड़े से बडा तप भी धमं का अश नहीं ४ ! 


तव या तो यही मानना होगा क्रि नमि राजर्पि यृहस्थ- 
वर्म को बान्नतप समभते हे या यहू समझना होगा फ़ि उन्होंने 
इन्द्र के कथन का टीए-ठीफ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने, कहे 
खेत की ओर सुने सलहान की वाली उक्ति चरितार्थ की 
हू। प्रश्न कुछ ओर है, उत्तर कुछ ओर है। प्रश्न के साथ 
उत्तर का कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्द्र गृहस्थधरम पालने पी 
बात फहता है, उसके उत्तर में बुछ भी न कह फर वे चाल- 
लप पर बरस पछते हैं । 


में समझता हूँ, इसमे नाम राजपि का कोई दोप नहीं 
है ।न यही मानना योग्य है कि वे ग्रहस्थधर्म को चालतपस्या 


बस्द्ना रैंटंटे 
समझते हैं और न चड्ढी समझना आदिम कि टसोंने इतर में 
अप्रस्तुत बात कही है। 
तो फिर इस परस्पर धसंगत प्रश्मोत्तर की संगति क्रिस 
प्रकार बैट सकती ह [ झाइए इस पर विचार करं। 
आप समुस 'ुके हं कि मूल में गशर्पधमं की कोई बात 
नहीं है । घशों तो सिर पासइ शभ्द भाषा द और टीका 
कारों मे ही पोसइ का भरे गृहस्पबमे कर विधा है। 
वोसह' रापद को देखते शी शगइनि सममः ख़िदा कि जह तो 
सेम बम का ही पोसइ' दे। इसी कारश पह्टाँ प्रश्न कौर 
उत्तर में असंगति माशम शोती दे । सन्‍्होंन जेदिक धर्म का 
अध्ययन किबा शोता और बौद्धवर्म का सी कुछ अध्यवन 
किया दोता तो क्षात्त हो जाता कि पोसइ (प्रपोषध, पोपद!) 
शाबव्‌ का भ्ववहार उन परस्पराभों में मी होता है। इस का 
ऋथन इसी पोषणध के रूबथाल से हे; अपाोत्‌ जेदिकिपर्म घी 
एिसांमूजफ बछ्णीब तपस्या को ध्यान में रखकर इस ने प्रश्न 
किया है भोर शमि राजर्पि मे उसी शप्तिकोण से उत्तर दि 
है।इस प्रकार विज्वार केरने पर कोई असंगति महीी रह 
जाती | 
चरह्टोँ मेरा झाराम टीड़ाकारों की मूल्ें बतत्ाना नहीं है। 
आरशम बह हद कि स्टापक अभ्यवन के अमाष में कमी-कभी 
अड़ी शज-बड़ी हो जाती हे। सेसे पोषण शप्म जेनतर सम्पर 
दादो में भी प्रतृर्क होता हे, उसी प्रकार तीन बार प्रदक्षिणा 
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के अनुसार इन्द्र पॉच अशुत्रत आदि ग्रहस्थ धर्म का पालन 
करने की चात कहता हैं. और उस कथन के उत्तर मे नमि 
राजरपि कहते हैँ कि बडे से चडा वालतप भी विशुद्ध धर्म 
के सोलहवें भाग की वरावरी नहीं कर सकता । 


इस उत्तर से तो ऐेसा जान पडता है कि नमि राजपि 
रु ध्ह 
पाँच अगुन्नत आदि को वालतप समझे दे। किन्तु जनपर्म 
उसे बालत्तप नहीं समझता। 


तो फिर राजर्पि का यह कैसा उत्तर है इन्द्र ने कहा कि 
साधु मत वनो, ग्रहस्थथम फा पालन करो और उसके उत्तर 
में नमि कहते हैँ कि बालतप करने से कल्याण नहीं द्वोता- 
बालतपस्वी का बडे से वड़ा तप भी धर्म का अश नहीं हैं । 


तब या तो यह्दी मानना होगा कि नमि राजर्पि गृहस्थ- 
घम्म को बालतप समभते हैं या यह समझना द्वोगा कि उन्होंने 
इन्द्र के कथन का ठीफ-ठीफ उत्तर नहीं दिया । उन्होंने, कहे 
खेत की और सुने खलहान की वाली डक्ति चरिताथ की 
है। प्रश्न कुछ ओर है, उत्तर कुछ ओर है | प्रश्न के साथ 
उत्तर का फोई सम्बन्ध नहीं है। इन्द्र गृंहस्थवर्म पालने की 
बात कहता दे, उसके उत्तर में कुछ भी न,फंह कर वे वाल- 
तप पर वरस पडते हैं । 


मैं समझता हूँ; इसमें नमि राजर्पि क्रा कोई दोष नहीं 
है ।न यही मानना योग्य है कि वे यृहस्थधर्म को चालतपस्या 


बरइना ४२ 
सममसे हैं ओर स जश्ी समझना आहिए कि टम्होंम उत्तर में 
अप्रस्तुत बात कहदी हे । 

रो फिर इस परस्पर असंगत प्श्नोत्तर की संगति किस 
प्रडार घैठ सकती है! झ्राइण इस पर विचार करें। 

क्राप सु चुक द कि भूत्र में पशस्प्र्म क्री कोई बात 
नहीों है | बहाँ तो सिक्र 'पांसइ' शब्द झ्रावा हे और टीका- 
कारों में दी पोसहइ' का अये गृशस्पथमे कर दिया है। 
दोश ६ शाभ्द्‌ को देरूते शी उायोनि समझ फ्लिथा कि बह हो 
खैनवम का 'दी 'पोसइ' ई। इसी कारण पह्ाँ पक्‍रन भोर 
उत्तर में भरसंगति माक्त्म होती ई । स्दनि भेदिक धर्म का 
अध्ययन किया होता भर भौदपम का भी कुछ अध्दवन 
किया दोता तो क्वात दो जाता कि पोसइ (हप्रोपथ, पोपद) 
शाप्द का ४इमबड्वार इन परम्पराप्रों में भी दोता है! इस का 
कपन उसी पोद्ध के झूजाड्ष से है। अणोत्‌ बैदिफपर्म करी 
शिसामूज़क बक्कीब तपस्था को ध्यात में रखकर इस्त्र न॑ प्रश्न 
किया दे भीर नमि राजर्पि मे झसी ट्टफोश से उतर दिना 
है। इस प्रकार दिचार करन पर कोई असंगति नहीं रइ 
खात्ती । 

पह्दाँ मेरा झ्राशव टीडाकारों की मूर्ज बतलाना गहीं है। 
आरमं बह दे कि इ्वापक अध्यजस के अमाव में कर्मीकभी 
जड़ी गड़-चड़ी हो शाती है। लेसे पोषण शब्द जेनतर सम्प्र 
डाजों में भी प्रयुक्त होता दे, उसी प्रकार तीन भार प्रदक्षिणा 
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देकर वन्दना करने को पद्धति भी सभी सम्प्रदायों मे दे ! 
जेन भी इसी ढड् से वन्दना करते थे और-दूसरे -भो इसी 
हड़ से वन्‍्दना करते थे । भारतवप मे शुरु का ्आदर-सम्मान 
फरने की उस समय यही परम्परा थी । परन्तु जान पडता 
है, दूसरों में यह परम्परा वदल गई ओर हमारे यहाँ अब 
भी प्रचलित है । * - 

मैं समभता हूँ, प्रश्नकत्तोी का इस विवेचन से संमाधान 
हो जायेगा । अभी-अभी मैं आपसे कह रहा था--ः 

आनन्द भगवान्‌ सहावीर को तीन वार अदक्षिणा करके 
नमस्कार करता है । के आल 

आजकल तीन वार हाथ घुमाकर प्रदक्षिणा बरली जाती 
है। किस्तु प्राचीन काल में प्रदक्तिणा करने की दूसरी परि- 
पादी थी । उस समय जिसकी प्रदक्तिणा करनी द्ोती, उसके 
शरीर के चारों ओर घूम-बूम कर परिक्रमा की जाती थी! 
गुरु जहाँ विराजमान होते, वहाँ सब तरफ़ साढ़े तीन हाथ 
भूमि खाली छोडी जाती थी और वहाँ-कोई चेठ नह्ठीं सकता 
था | जब कोई भक्ति नमस्कार करने को आता तो पहले उस 
साढ़े तीन द्वाथ की भूमि में प्रवेश करने की आज्ञा मॉँसता 
था। आज्ञा प्राप्त हो जाने पर वह उस भूमि मे प्रवेश करके 
गुरु के चारों ओर फिर कर परिक्रमा करता था । उस समय 
प्रदुक्षिणा करने की यह परिपादी थी । इमारे यहाँ “इच्छामि 
खमासमणो! के पाठ में बोलते हैं कि--'मम्के अवग्नह मेँ प्रवेश 


बरदना रैंटेज 
करन की आक्का दीजिए / अह अषप्तइ बडी खानी मुमि ॥ 


जो गुरु के भारों ओर परिकमा करन दाल़ों के लिए ल्लाशी 
रखी जाती थी । 


इस भूमि में प्रदेश करने के ल्लिप गुरूफी भाझ्ा माँगी 
जाती थी। गु् मेष आशा इ इते वां मक्त इसमें प्रवेश 
ऋरता । गुरु के चरशों का एपशें करता भौर फिर, अपन 
नहीं किन्तु गुर के दाहिने ह्वाय को भार स॑ प्रारम्म करके 
चारा भोर अशऋर शगाठा श्रोर सासने आन पर अखना 
ऋरता परा। प्र दूसरे अकूर में सामने आन पर बरइना 
करना आर इसी भरकार तीसर अछर सें मी। इस तरइ तीन 
प्रदक्षिणा करन कऋ चबाई नमएछार कश्ता था। मम्दिरांं में 
आर मी यट्टी परिपाटी प्रबनित इ। बह सूर्ति को भगवाद 
के रूप में रपापित कर दिया साता इ झार 5सी प्रकार परि 
कमा की साती दे ऊँसे मगजान फे सामन की जाती थी | 


भन पुराश भोर उपनिष्दद भी देग्द है। इनमे भी तीन 
बार भरक्षिखा करन का उभ्ज्रर मिनया इ। 


शत हमारे बहा जड़ टिंगां नहां रष्ट्रा। श्रत् गुरुजी 
बीच में मही रेठते भर सत्र चीय में सही बेटत तो मक्त 
मीन चार सदक्षिता करे भी ता कस कर ? आर फिर भक्त 
भी उताजज झा गए हं। कान तान बारे परिक्रमा फरन म॑ 
समय बबप कर | ता प्रकिया का संदिप हूप निकास छिबा 
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गया कि तीन वार हाथ घुमा लिये और बस, तीन परिक्रमाए 
हो गई । 

आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हज़ारों वर्यों पहले 
जो परम्पराएँ प्रचलित थीं, वे सभी उसी रूप में ज्यों की त्यो 
नहीं रह गई है | उसमें परिवर्तन हो गया है। इतने लम्बे 
काज्ञ में छुछ न कुछ परिव्तेन थआा ही जाता है और बढी 
विधियों छोटी हा जाती है । 

एक उदाहरण लीजिए | किसी ने मुझसे कहा-आप यह 
“तिक्खुत्तो” कह्टों से लाये ? गुरु को तो “च्छामि खमासमणो' 
से वन्दना करना चाहिए, क्योकि तीसरा आवश्यक गुर- 
वन्‍्दना है । पहला आवरयक सामायिक, दूसरा चतुरविशतिसव 
और तीसरा गुरुवन्दन है.। बन्दना में चछामि खमासमणों? 
दी पढत्ते है । इसका अर्थ यही हुआ कि वन्दना 'इच्छामि 
खमासमणो? के पाठ से ही करना चाहिए। > 

मैंने उनसे कद्ा--बरात ठीक है और पहले ऐसा ह्वी दोता 
था। यह्टी विधि प्रचलित थी | परन्तु आपने क्‍या किया दै ? 
आप “इच्छामि खमासमणो! से शुरू करके और बीच में 
उसका सज्षिप्ति-हरण करने के लिए 'लाव” को डाल कर एक 
दम ही आखिरी मज़िल पर पहुँच जाते हैं और बीच के सारे 
पाठ को गुम कर देते हैं। कह्दी-कहीं तो ठब्वों में सारा ही 
पाठ गायव कर दिया है| तो आपने यह “जाव' कहाँ से 
लगा दिया ? आप हो था हम हों, सचाई सवको स्वीकार 


बन्दरसा रै४२ 


करना चाहिए ' सब पर कारक का प्रभाव पडता दे। परिस्यि 
वि ने समेट द्विया दे । परिस्थितियों में आपको भी प्रभा 
जित किया दे और इमका मी प्रभावित किया हे। आप 
समग्दिरों में ता प्रव्दिया दे रहे हैं, किस्तु गुश्की प्रदक्षिया 
कहाँ चज्ती गई दे ? 

आराब गईइ दे कि काई भी धर्म या सस्मदाद शो, वेशः 
कास्त और परिस्थिति के प्रभाव से गह अछूता नहों रा 
सकता | सब पर प्रभाव पडता दे। इसी प्रभाव क॑ कारण 
प्रदक्षिस्या की विधि सी छीटी पड़ गई ओर सिदझ॑े दवामों की 
प्रदृद्टिता रह गर। आज़ तो ऐसा छवगता है कि दवार्जों की 
प्रदक्षिसा भी रइ जाब तो गनीमत सममिए। पुराने-पुरामे 
कांग द्वार्पों की प्रदक्षिसा को कामम रकक्‍्से हुए हैं भागे आन 
बाह्दी सस्हानों में तो इसका रहना भी मुर्किक्ष है। आरा 
सी प्राअ' “मत्यएण बंदामि' ही रइ गया हे ओर स्थान 
रखना होगा कि धीरे-चीरे कशीं बश भी गाजव सम शो 
जाय | 

हाँ तो आनर्द तो उस प्राच्षीम युग का भक्त हे। उसने 
अपने थधुग के अनुसार तीन बार प्रदक्षिणा दी, बस्दना की 
नमस्कार किया और फिर इपासना करमे स्गा। 

डम्दन और भमस्कार क्यों किमा जाता है? इसका 
प्रयोजन कपा दे | महत्त्व क्या है  रूद कोई साधक छापने 
गुरु के समप पहुँचता है तो अपनी ब्रद्धास्शद्ति अर्पण करता 
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है और उसका अरे है कि अपनी संस्भावनाएँ शअ्रपण करता 
है । वन्‍्दन-नमस्कार करते समय मस्तक क्रुकाया जाता है 
ओर समग्र शरीर मे मस्तक ह्वी सच-छकुछ है! यदि पाँच सौ 
उन्ुष का शरीर है और उसमें मस्तक नहीं है तो वह शरीर 
लाश ही होगा | इतने वडे शरीर में सी मस्तक ही महत्त्व 
की वस्तु है । 

जब साधक कहता है फ़ि में मस्तक भुंको कर वन्दुना 
करता हूँ, तो इसका अर यह होता है कि मैं सिर की मेंट 
देता हू । और जब सिर की सेंट ढे दी तो शेप क्‍या ' रह 
गया ? फिर तो सबरव ही सर्मर्पित कर दिया गया। अपने 
गहरे मित्र के प्रति कह्दा जाता है--मैं तुम्हारे लिए अपना 
सिर देने को तैयार हैं ।” इसका श्रशे यही'इहोता है कि मैं 
सवस्व निछावर कर देने को तेयार हूँ। “भा 

मनुष्य के पास जो प्रतिष्ठा, वेभच और इज्जत है, वह 
सिर ही है ओर सिर है तो सभी छुछ है। 5 * ४: 

तो जब साधक जहता हे क्ि-'में मस्तक से बन्दना 
करता हूँ/' तो उसका अर्थ यह होता है. कि मैं सिर अपण 
करता हूं । मगर सिर को अप ण करने का मतलब क्‍या है ? 
मतलब यह है. कि साचने-चिचारने की क्रिया मस्तक के 
अन्दर ही होती है, तो में अपने विचार आपके अधीन करता 
हूँ । अर्थात्‌ आपके ज्ञो विचार होंगे, वाणी होगी, वही 
विचार आर वही बागी सेरी भी होगी। जो झापकी भाव- 


>मया+ सना रह! 

नाप. शोंगी-जूघी मरा -भाजनाएं दोंगी। झआपक और मेरे 
विचार; और जबचन।[में काई भग्तर नहों ऋषघर्कोई इंत 
नहीं दंगा ०. दवम्या ऐस&यए काधाय 

इस प्रकार झपते|[विचार, बचन चिम्तस भ्रीर मुनन में 
अलुरुपठा जाना) सुर के दिचार और दचन आदि के , साथ 
उन्हें राह देना द्वी,-छरइई मस्तक मुका कर बरइन-नमस्कार 
करने का अमिप्राब हे). ) 6 | -॥» 5 

सिर तो दड्ियों का, देर, । रसरमें रहे हुए विचारों का 
ही मइस्‍्ब है। उनको अर्पित कर देना हो मदक्षयपूर्स भपंण 
है।सिर का प्रसूकारिक अग्ने विचार,झोर भजना.ही हे! 
क्ांग कहते हैं--भमुझ का सिर: फिर शया है | यहाँ सी,सिए 
का भर्भ विचार दी होता है। विचार उल्लट-पक्षट- जाते है 
मस्तक तो पयों का स्थर बना रइता- है । का जे 

ता प्रिर देने का अर्थ विचारों और साबताझों का. अमु 
इस बनाता है। सिर के भरहर यदि भावनाओं की अमर 
नहीं है हो सिर का कोई मूश्म नहीं ह।इजारों ब्षों से 
बन्यन दो रहा है; किस्तु जशोँ मावनाों |का,भपेण नहीं 
गहाँ बरइन का कोई बास्तदिक मूस्य प़्टी । दसइन तो साथ 
नाओं द्वारा ही होना चाहिए। सहाँ घन्य भौर बम्दक में 
जिचार की एकता हे, भावता वी अनुरूपता  बद्दी माव 
बम्दस है । बश नहीं दे तो बह हस्वूअर्दन्‌ मात्र ई-इुडिडओों 
कंड़ाचों को मुकाना मर है । 


थे तन 
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सिर कुक रहा है और दयावालो” की भ्वनि गू ज रही 
है, किन्तु धर्म का उपदेश ठुकराया जा रहा है और धर्म 
की शआज्ञाओ का पालन नहीं हो रहा है । वह हवा में ही 
उडाई जा रही है। परिणाम यह होता है कि जीवन का 
कल्याण और विकास नहीं हो पाता है | अतर््व आवश्यक 
यही है कि जीवन में भावनाओं का प्रकाश हो और भ्रत्येक 
क्रिया में भावना की ज्योति जगमगाती हो। हु 

साधु अपने गुरू को दस-वीस वर्षों तक बन्दन करता है, 
सिर कुकाता है और जब कोई महत्वपूर्ण बात आ जोती है, 
आज्ञा का पालन करने का विशेष अंवंर्सर आता है तो चेला 
किधर हो जाता है और गुरुजी फिंधर हो जाते हैं। यह 
सय क्‍या है ९ 

ओर आप गृहस्थ लोग भी क्‍या फरते हैं ? जब गुरु देश 
ओर काल की दृष्टि से, जीवन-विकास का कोई महत्वपूर्ण 
सदेश देते हैँ तो आप अपनी रूढियों ओर परम्पंराओं के 
अधीन रहकर, उसे ठुकरा देते हैं, उसका तिरस्फार कर देतें 
हैं। जहों गुरू की सूचनाओं का तिरस्कार होता है, ऑंवेश्ना 
होती है और गुरू के सदेश पेरो से कुचले जाते हैं, वहाँ 
सिर को उनके चरणों मे रख देने पर भी क्‍या लॉभ हो 
सकता है ? यह तो केवल यांत्रिक क्रिया है । मशीन की तंरह 
शरीर से चेष्टा करना है | असली वन्दन तो गुरू की भावना 
में अपनी भावनाओं को मिला देना ही है। 


गण 7 हम्इनोीं हह३ 


औम ह्वोतत सम्प्रदाडों में बंट गये हैं। गिरोह बम गए हैं. 
अरदन करन इसे तो अपना! गज बना ज़िबा दे भौर इंसी 
पाल से ल्ोपना शुर्द कर दिजी है । जंइ अपुक सस्मदा् का 
देआा नहीं गए देर लातांई भौर अंमुक संम्प्दाष का है 
मो रसे बन्दना रर ही काती है | इस प्रकार म॑स्दना का गज 
संस्प्नाज-विशेष बनाया है) किमतु जार्स्तव में बन्‍दना का 
काज़ है--चारित्र ! इस गण से कौन नांपता है | जिसे बस्व॒भा 
को का रही हैःशसमें स्पाग-बेराम्य दे थ। सही आरिज है ला 
मही। इसकी आम कौत परवाह करता है ]!|इम अपना 
समप्र जीवन सिसके अरसों में अर्पित कर हे हैं) घसमे बइ 
म्योति है! ऋचा नहीं”ड़ि बइ सारे जीबन को सी रह 
मासित कर सके ! बह प्रश्त दी आज किसी के अध्तःकरश 
में मह्दी इटठता ! बस लो मेरे शुद्र का चेज़ा है इसी को भरी 
बग्दुना है--दूसी ममस्‍्य के साब से जेरित शोकर सिर, झृका 
लिषाजाताई। प्‌ 222 पं 
भस्‍्तक चड़ी ओर ट्रै। इचारों, झाकोऔए र भी 
से सिर की, रा के छिए शुनिवा से कम़ते भाप दैं। तो अब 
मस्तक को अपसद किया लाज तो देख सेना चाहिए कि फिसे 
अस्तक अप कर रहे हें, रमें झाजार-्फा्सश दे का 
सही है 5५ /€ पशा ९ एएफशा आफ ना आइा 
7उश्स्प्रदान को बम्दगा का राज रत बनाइप। शो अधुक 
संप्पंदाध का दे गह कटेसा भी क्यों म हो बरदनोंय है; इसमें 
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चारित्र है तो अच्छा है और नहीं है तो भी अच्छा दे, यह 
मत सोचिए। यह भी मत सोचिए कि किसी में कितना ही 
ऊँचा चारित्र क्‍यों न हो, वह हमारे सम्प्रदाय का नहीं दे 
ओर इस कारण वन्दनीय भी नहीं है। जो जिनवर की आज्षा 
के अनुसार चलते हैं, चारित्र का पालन करते हैं- जो अपनी 
आत्मा को ऊँची उठा चुके हैं औरजो आपके जीवन .को 
अपने आदश या उपदेश से ऊेचा-उठा सकते हैं. वे सब 
वन्दनीय हैं, फिर चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय के क्‍यों न 
हों | वन्‍्दना आचार की दृष्टि से होनी चाहिए, परम्परा की 
दृष्टि से नहीं । सम्प्रदाय का मोह न रखकर चन्दन कीजिए | 
दूसरे के सम्प्रदाय के अच्छे से अच्छे संयमपरायण सन्त 
की वन्दना करना इध आधार पर मत छोड दीजिए कि वह 
आपके सम्प्रदाय के नहीं । - पि 


जहाँ तक मैं ने सममका है, वन्दुना करने का यही शाख्रा- 
नुमोदित दल्न है और प्राचीन काल में यही ढक्क प्रचलित भी 
था | उस समय के लोग सदाचार फी बात ही मालूम 
करते थे; सम्प्रदाय की दृष्टि से विचार नहीं करते थे । हे 


एक सज्जन मेरे पास आए । बातचीत हुई । कंहने लग्नेनर 
पहले अलग-अलग सम्प्रदायों के चौमासे होते थे तो हज़ारों 
रुपये खर्च दो जाते थे। दया होती यी, समायिकें-होती 
श्री और पचरणगी होती थी। इस वर्ष तो सारा सावन 


बगदना ऐश 


शुुर गया है और पंचरओी ईी नई हुरं। पद हो दोनो 
चाहिए । बे 5. क्र 
मैं सोचता हँ--पचरड्डी तो करते दो; पहल्ले पक श॒श 
तो कर क्लो | एक रंग होने के चाद पंचरघी में आनमभ्द 
शोगा | 
फिर सांचता हूँ--ए%-पक पक्ष के औमासे में पंचरक्ी 
होती थी और अब एह्दी ह्लो रद्दी है, इसका वास्तविक कारण 
कया है) बदि तंपरणा और कमेनिजेरा की सादना से पंच- 
रही शोती तो झष भी क्षो न शोती | सब एक-एक पक्ष के 
झोकर पंचरड्टी करते हैं हो धर्म की सादता नहीं, कस्पी- 
टीशन-भठिस्पद्धों की साशना प्रणण शोती है, लेसे कि हुकाम 
दारों में कमी-कमी हो छाती है। कहीं इम पीके  रइ 
का ! दूसरे भागे चढ़ते हैं तो हम बयों पीछे रहें! बइ 
सोचकर अपनी शाम के लिए तपस्था करते हैं, निर॑रा रे 
स्लिए नही । मुझे किसी की मनोदृत्ति पर स्रीधा प्रशार महीं 
करना है, डिल्तु हैं चेहाबती देता हूँ कि आप अपमी स्थिति 
पर स्वर्थ विचार करें। करू आप भमे करते पे सो भात दइ 
झर्चों खत्म दो गदा [ धर्म का बह रंश अगर अन्दर से पैदा 
ट्रझा था तो झाज कहाँ बता एया 
अमिप्राष चह द कि साम्प्रदाविकता श्ले सही, भार्मिकता 
से झार्मा का इत्पाम शोगा। मेरेनतेरे की मेदसाबना दुनिवा- 
बारी की चीड़ों में दो तो भले द्वी, कर्म के क्षेत्र में सही शोनी 
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चारित्र है तो अच्छा है और नहीं है तो भी अच्छा है, यह 
मत सोचिए। यह भी मत सोचिए कि किसी में कितना ही 
ऊँचा चारित्र क्‍यों न हो, वह हमारे सस्प्रदाय का नहीं है 
ओर इस कारण वन्दनीय भी नहीं है। जो जिनवर की आज्ञा 
के अनुसार चलते है, चारित्र का पालन करते हैं- जो अपनी 
आत्मा को ऊँची उठा चुके हैँ श्र जो आपके जीवन को 
अपने आदशे या उपदेश से ऊँचा-उठा सकते है, वे सब 
वन्‍्दनीय हैं, फिर चाद्दे वह फिसी भी सम्प्रदाय के क्‍यों न 
हों। वन्दना आचार की दृष्टि से होनी चाहिए, परम्परा की 
दृष्टि से नहीं। सम्प्रदाय का मोह न रखकर वन्दन कीजिए | 
दूसरे के सम्प्रदाय के अच्छे से अच्छे संयमपरायण सन्त 
की बन्दना करना इप् आधार पर भत छोड़ दीजिए कि वह 
आपके सम्प्रदाय के नहीं । 


जहाँ तक मैं ने समभा है, वन्दना फरने का यही शाख्रा- 
नुमोदित ढह्ढ दे और प्राचीन काल में यही दक्ष प्रचलित भी 
था । उस समय के लोग सदाचार फी वात ही मालूम 
करते थे, सम्प्रदाय की दृष्टि से विचार नहीं करते.थे। 


एक सज्जन मेरे पास आए । बातचीत हुई ) कहने लग्रेदने 
पहले अलग-अलग सम्प्रदायों के चौमासे होते थे तो हजारों 
रुपये खचे दो जाते थे। दया होती थी, ,समायिकें - होती 
थी ओर पंचरगी होती थी। इस वे, तों सारा सावन 


>|«- बसखूना है/७ऊ 
ओर झआाकर्षित काना चाहता हैँ कि साम्मराबिक। प्रतिस्पकों 
में इमें कहाँ तक प्रभावित कर हिया हे! आप साम्पदादिकता 
के चंड संकीणुता को स्वुस कर धार्मिकृता के विशाल्‌आंगल 
मे आएँगे ;और भ्रस्पेक बस्तु पर इसके गुण -अवगुस़ की हृप्टि 
सं ही विचार करने का अम्षास करेंगे, ता भाषणा, ज़्स्ताज़ 
शापा भौर शासम्‌ का भी ह्यांत द्रोगा | 5 9 ॥+ ,» ॥7 


तो मैं बह कई रहा भा कि बस्दना भी साम्मंदानिकता 
के आबार पर नहीं आचार ७ आजार पर होती अधहिए। 
दिखाते के छ्लिए नहीं प्रेम की प्रेरणा से दृसी' चबाहिए॥ 
शगता तीवेकर भगगबान्‌ को झपने स्पा से बस्वना करते 
हैं ता भी मानापू्षंक झोनेस बह स्वीह्त शा रूंती है 
जदे सामसे भाकर ओर सिर मुकाकरे भी बस्दसा की, परस्तु 
आाषना नहीं हर ता इसका कोरे मइर्रुण नहीं है । $ 


मर्द ने भगवान्‌ की बस्दहना को तो किस्र रुप में की | 
उसने प्रभु के सप्पुरू साकर मस्तक मुकाबा भोर झाम श्री 
अपमी भाजज़ा भोर, श्रद्धा भी भर्पित कर री। इस रूप में 
उम्रका-भगवएत्‌-क सार जो स्वर सुपर बा, बह जीबन 
परन्त स्द्दी दूडा । उसू जस्दना में भागना और. अड़ा 
मजबूती थी। -बड़ाँ मेज को (हप्टि.बी । जोक: दिखा[बा ल्् 
श्रा सास्प्रदाविकता मी महीं थी । एप 


गखनां करे से कर्मो के अंर्धन। टूठऐ हैं। चादे तीअंकर 
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चाहिए। धम के क्षत्र, मे गुणों काही मूल्य होना चाहिए | 
मारवाड़ मे मुंह देखकर तिलक लगाने की कहावत सिद्ध 
है। तिलक करेगे तो कत्तेव्य के नाते ,नड्डीं करेंगे, मुंह देख- 
देखकर करेंगे। श्रद्धा भावना नहीं होगी और विचार-+नही 
होगे, तो उस तिलक का कोई मूल्य नहीं है। उस तिलक से 
प्राणों का सचार और प्रेम की लहर पैदा होनी चाहिए । प्रेम 
की ज़हर नहीं हैः तो वह तिल्नक वीच में थों-ही लटक रेहा है. । 
आप तपस्या करे तो आत्म फल्याण के आव से करें] 
आग्रह करने की मेरी दृत्ति नहीं है । इस रूप मे आप तपस्या 
फरे तो भी ठोक है. और न करें तो भी मुमे खेद नहीं है । 
मुझे! कोई पत्री नहीं छपवानी है कि इतनी हज़ार समायिके 
हुई, इतने उपवास और इतनी पंचरद्वियाँ हुई ' यहू ती 
आपकी भावना की चात है । आपके ज़ीवर्नकी - तैयारी है तो 
कीजिए, नहीं दै तो मत कीजिए । तपस्या या 'उपवास; जो 
भी आपकी परम्परा है, उसका पालनाआपं ॑ अपने आप करेंगे, 
भाषना से करेंगे, तब तो वह दूध है औऑर'मैंने मॉगकी हे 
और आपने पूर्ण की तो वह पानी चन गई! ओर मैंने जोर 


दिया, दयाच डाला और यलातू कंरवाया तो महरुक्ताघन 

गई । गोरखनाथ ने कहा है ४ दा 5» 7०-४६ 
आप दिया-सो दूध चरोवर,-माँग,ल्िया।*सोःपानी । 
छीने-भपरे ; हकी बहावर,! ग़ोरखानतोले :चालीआ। 


“मै छीना-फषप॒टी नहीं करूँगा। पे वी अपको घ्वानकस 


-- बस्यूना रैर5 


ओर आकर्षित कामा चाहता हूँ कि सास्प्रदाविक[पप्रतिस्पद्धा 
न इमें कहाँ तक प्रभावित कर स्विया है! भाप साम्मदाजिकशा 
की झद, संकीसेता को स्थग कर घार्मिकता के-विग्ञालआंगस 
में आपेंग : और भ्रस्पेक बस्तु पर रुसके गुरय अगगुस की दृप्टि 
स॒ ही विचार करने का धम्बास करेगे तो, आपका, ऋस्ताग़ 


डागा और शासन का मी उयात होगा 4- (५० + ,। ८ 


ता मैं बह कई रहा था कि बस्दनी भी साम्मेंद्रधिकता 
क आधार पर नहीं झांचार क आधार पर हछोमी चाहिए 
दिखाने क लिए नहीं प्रेम की प्रेरणों से हनी चाहिए। 
इंबता ती्कर भगवान्‌ का भ्रपन स्थान से बस्दना करते 
ई ता भी भाषनापू्षक होते से बह स्वोकृत दो कराती है। 
बदे सामते आकर भोर सिर मुकाकरे सी बरइने की परन्तु 
भादना नहीं ईई तो इसका छाई भस्म नहीं है। हि श्र 

आमरद मे मगदान्‌ की बस्वमा की तो किप्न ख्प मेक ! 
डसने प्रभु क॑ सम्मुख जाकर. सप्तक मुकाबा भोए, सा ही 
अपनी भाजज़ा भौर अद्धा सी भर्पित कर ड्ी। अल मे में 
उसका-भसबज्‌ + प्रा -.लो स्वर. जुड़ा बा, गई, ' 
पर स्त ज़ह्दी ड्रढमा ३ रस भस्दना में भावना डक थी 
मजबूती थी। -महूँ मेज़ को (हरप्टि धी। क्ाक,दिखा[षा हि 
था साम्प्रदाविकता भी नहीं बी । बिक 

बस्तृमा करने से कर्मों छे अंबस! हूटते हैं ।.. भाई हीजेकर 


हा 
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की बन्दना करो चाहे छोटे से छोटे साधु को; कर्मों की 
निजरा होती ही है । 

एक भाई ने तर्क किया है-- ती्थंकेर को वन्‍्दना करने से 
अंधिक लाभ होता है और साधु को वन्दना फरने से कम 
लाभ होता है । इस अवसर पर मैं आपको राजा श्रेशिक की 
याद दिलाना चाहता हूँ । राजा श्रणिक भगवाम्‌ के पास जाते 
थे और हमेशा जाया करते थे। कितनी ही बार उन्होंने 
भयवान्‌ को वन्दना की होगी। किन्तु एक दिन अशिक ने 
सोचा- मैं भगवान को और गणधरों को वन्दन करके बरेठ 
जाता हूँ ! आज सच साधुओं को वनन्‍्दन करूँ ! ओर यह 
सोच कर वहष्ट चन्दन फरने फो चले । जो साधु पहले श्रेणिक 
के यहों नौफर चाकर रहे होंगे, उनको भी उन्होंने उसी भाष 
से बन्दना की । बहु वनदना करते-करते चले गये--दूर तक 
चले गये । पसीना 'आा गया। जब आगे चढने की सामथ्य न 
रही तो अपनी जगह आऊफकर बेठ गये । प् 

राजा श्रेशिक श्रपनी जगह्ट पर बैठ गये, और उनकी 
भावना गौतम की पेनी दृष्टि से छिंपी न रहदी। उन्होंने 
भगवान से पूछा--आज राजा के चेहरे पर ज्योति दीप रही 
है। आज इन्होंने सब को बन्दना की दै और अपने अहेकेरं 
की तोड़ दिया है ! तो हे भगवान्‌ ! इस वन्देना का इन्हें क्‍यों 
फल होगा ? पक अंक कप ता जा 

भगवान ने कट्टा--इन्होंने सातवें'नरक फा बन्धन -चाँच 


उषर्‌इना २४ 


छ्लिया था | बह बस्चन टूटत-टूटते पहले नरक का रह गया 
है। भर्जात्‌ इन्हें प८ इचचार ब तक श्वी नरक का दुःरद 
देशना पड़ेगा। 

मगवात्‌ का उत्तर लेश्विक ने मी सुना। उनके मन में 
आजा-मैं इसे मी क्यों म ताइइ और म्यों ही इस बंधन 
को सोडते क सिए इठ कि संग्बान से कइ्ा--जदु बह बात 
नहीं हाने को ! यशल्ल मुस्हारे मनमें म नरक-स्वर्ग की भाषता 
थी, न संसार की बासना थी । पहले तुमने सइम भक्तिमाथ 
स्‌ बाइना की भी | अब बह भाष नहीं रहा | झ्रष तो नएक 
का भज तुमसे बंदना करा रहा दे | भ्रतएद तुम बरइमा रूरे 
यथा न करा, अब बह चमत्कार पैदा हने बाला मई है । 

जह बहुत बड़ी क्राम्ति है, इल्कराव है। जेनथर्म कब 
किसी किवाकाण्ड को करने के लिये कइता है ता साथ ही 
बह भी कहता दे कि स्व का मोह और सरक का सब सत्त 
रक्‍लो। केवल भारमगुद्धि का शी इई श्व रक्‍्छो। भद से या 
झ्लांभ से करनी करोगे तो इसका बह फल्त मिदुन बाला नहीं 
है। सब था ज्ञोभ से की रामे बाली क्रिया में श्रद्धा-इतमी 
सदी रइती । दृष्झा कोर भीधि इसे मझ्बीन कर देती है। ता 
फैनभर्म न रवर्स के क्लाक्नल से द्वी क्रिवा करने को कहता दे 
और न सरक क॑ भद स॑ ही | बह तो निरीह माव से क्रिया 
करते का विधाम करता है। 


अभिप्राय बह है कि भगवाद को भ्रेश्िक ने म जाने 
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कितनी बार चन्दना की होगी, क्रिन्तु एक भी/ नरक का बन्पन 
नहीं दृटा, ओर आज वह सवसाधारण संतों 'कां वन्दना 
करने चला तो सभो वन्धन दूट गये, केवल पहले नरक'*फा 
बन्चन रह गया ' यहू उलदटी वात केसे हो गई ४ 
आप आचाये को वन्दना कर लेते हैँ, 'फिसी चडे सन्त 
को भी चन्दुना कर लेने हैँ, किन्तु छोटे साधुओं की" उपेक्षा 
कर जाते हैं अगर आप साधुता'की पूजा करते, है, मददात्रतों 
की पूजा फरते हैं और अआ्राचार की पूजा करते हैं तो।क्या 
छोटे सांधुओं में यह नहीं द्वेः। जो साधुता आचाये मे है वही 
छोटे साधु में भी हैं। उनके मद्दात्रतों मे कोई न्‍्यूनाधिफता 
नहीं है। फिर आपके मन में भेदभाव क्यो उत्पन्न होता है ? 
में समझता हूँ, छोटो को वन्दना नकरके ओर बड़ों को 
ही बन्दना करके अठक जाने में एक प्रकार फा अहकांर है। 
सोने के सिंहासन वाले आये तो भगवान्‌ को या आचाये को 
बन्दना करके चैठ गए ! छोटे साधुओं फो ब्न्दना-करने में 
अहंकार को ठेस पहुँचती है | के हे पक 
किन्तु याद रखिए, राजा श्रेणिफ़ ने भगवान्‌ को ।वन्‍दना 
की तो अष्टकार नहीं मिठा और /जब इंधर-उधर--चैठी हुई 
अहिंसा और सत्य की मूर्तियां को वन्‍्दना कीं. तो >ऑहकार 
गन्ना, नम्नता आई ओर त्याग की एक ऐसी लद्दर ।पेदा हुडे। 
उसी भावना ज्ागी कि छट्टू नरकों के बन्वन टूट गये- -, 
अशिप्राय यह है कि वन्‍न्दन! का फल मुख्य रूप से इस 


बरइना १९१ 
बात पर निर्मेर नहीं कि बरदतीय स्थक्ति कोन है; बल्कि इस 
अत पर निर्मेर है कि बसदक किस ज्रद्धा नम्अता और निरमि 
मानता से बस्दूना कर रहा द। भ्रम को कमी शोने पर 
तीब॑कर के चरणों में मी कोई-कोई कोरे रह जाते हैं।अत 
सब मुप्रय चात बस्दना करने बाले की पृत्ति इी हे। अस्बत्ता 
जैसा कि में पहल कह चुका हूँ, बंदनीब का भारिज तो देखना 


ही चाहिए और वास्तव में गुर्ओों करो ही बस्दमा करनी 
अहिए | 


इस प्रकार सदसाबना से प्रमोदमाबना से' श्रद्धा दी 
माजना से छांटे से छोटे साधु को सी बस्दइना करने पर 
महद्दाद्‌ फस्र सिस सकता है । क्ो इस पतिज्र माव से अरित्र- 
निप्ठ सम्तों के अरशों में अपने अइकार का विसर्थन कर 
देते हैं, भे करचास के सागी होते हैं। 


कुन्दन-मंबन, 
इ्यावर [ अजमेर ] 
२४-५-५ 


श्रीता आनन्द 


यह श्री उपासफशोंग सत्र है और आनन्द या पर्णन 
प्रापये' सामने चल रष्ा है। प्रानरद प्रभु ये चरग-वमला में 
टच गया है 'ट्रीर बन्‍टना-नमरगार तथा संत्यास-सस्मात 
सग्के मठ गया है । 
भगवान & समय उस समय बात यद्ी परिषद्‌ पी 
४ । तो खधमगा भगयान माप बीर ने आनन्द गाथापति प्र 
इस पेरघर यो चमापलेश दिया । धर्मोपदिश सुनने थे परचात 
नस हो था वियम प्रायास्यात णघादि प्रहाय परते थे। से 
£+ आपयी परी शाकित के 'प्रयुसार प्रा कियि। फिर साई 


हज आप रे घपा घर हीरे गाया । 


श्रोता भागरद ३६३ 
रुस समय और-और साधकों ने मी अत-निबम आदि 
प्रडस किये, पर तु बसका विषरणस इमारे सामने नहीं है। 
इमारे सामत तो भानरइ का गझंन द। तीबजकर वेब की 
आास्यी का आमस्द पर क्ता प्रसाव पड़ा--शास्त्रकार ने इसका 
स्वास्ता अग्सेन किया हे । 
झआानम्ह मे भगवात्‌ को बाणी को अवण किया। हसमे 
जस दिश्म बाप्पी को फरेवल्त शरण दी महीं किपा, दसे हृद्च 
में भी धारश किया। ओर शद॒प में धारण कर इसे भपार 
हप हुसा प्रसशता हुई झोर ड्सका शेम-रोम आनप्दातुमद 
ऋर पुखकित हव ख्ठा। 
बह दो शब्द प्दान देने पोग्ण हेँ। आानम्द ने बाशो 
सुनी और फिर निरअण किया । अकेज्ना सुनना कान का काम 
है। राम्द भागे कान में पड़े भोर सुन सिये | इधर सुन पलिगे 
और दघर मिकाक दिये । उन शस्दों के विषय में कोई विचार 
नहीं किया चिस्तन नहीं रिया और मिरचय माबना नहीं 
काई गई! ठां, इस प्रकार के भ्रदस से भ्रास्‍्मकल्भाश मही 
दोोता | जीबन में आनम्द का स्त्रोत नहीं फूटदा भौर बंधम 
नहीं दृश्ते । इस प्रकार तो बहुत धुना दे, किम्तु इससे प्रदो 
लन की सिद्धि नहीं हुई । 
भर्डोँ स्थमों र्वात्ी कहते हैँं--आतनस्द मे सुना भर इस 
पर बिचार किग्रा | जब इहड सुन रद्दा बा इसके मस्तिष्क हें 
तब भी विचार चणत्न रहे से ओर बहू सगवात्‌ के पक-एक 
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शब्द फो ध्यान-पुर्वक सुन रहा था। उसने एकनरय शब्द का 
प्रहएण करने फा प्रयत्न फिया--व्अर्थात्‌ शब्द-्यतद का श्रीशय 
समभकने का प्रयत्न किया । 

इससे पता चलता है कि श्रोता को सुनने के साथन्‍्साव 
विचार भो करना चाहिये । आपको भी क्षोता का पद आप्त 
है और श्रोता का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है-वढ़ा 
महत्त्वपूर्ण पद है । गौतम गशधर भी पहले आपके पद में 
रहे हू । वे भी भगवान्‌ के श्रोता रहे ६-- उन्होंने भी भगवान 
की वाणी श्रवण की है। इस पद मे आप भी शामिल है। मैं 
भी शामिल हैं और कोई भी शामिल हो सकता ६। किन्तु 
केवल सुनने भर ऊे लिए श्रोता नहीं वनना चाहिए--चिस्तन 
करने, मनन करने और विचार करने के लिये ही भोता 
वनना उचित हे । जो सुनकर चिन्तन-मनन फरता है, पह्दी 
अपना और श्रपने समाज ण्व राष्ट्र का कल्याण कर सकता 
हे । वह बुकी हुई चिनगारी नहीं, जलती हुई चिनगारी है | 
उसे ज्यो-ज्यों हवा मिलेगी, चमकती जायगी झौर एक दिन 
वही चिनगारी दावानल का रूप ले लेगी । 

सुना हुआ सिद्धान्त एक चिनगारी है. । उसे चिन्तन-मनन 
की हवा का भोंका मिलता है तो उसका विस्तार होता जाता 
दे ओर विकास होता जाता है। घिस्तृत और विकसित 
दोकर वह श्रोता के जीवन का अग बन जाता है। धीरे-धीरे 
मलुष्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है । और जब वे द्वी 


आता आनरद्‌ रैररि 


विचार बह दूसरों को देता ई ता घनमें भी जोबन-म्पाति 
रत्पन्न हवा जाती है! 

भरत अक्रषत्त्तो क विपय म॑ मैं कइ चुका हूँ । उनके सामन 
पक साथ तीन प्रश्न पैडा हुए-- चअऋरज्ञ की पूजा करना पुत्र 
छा जमारसब मनामा और भगबार्‌ की बासी सुतना | मगर 
इनमे पशल क दा फार्जों की इपेशा करक सगदाग्‌ की दाणी 
का सुनने करे ह्वी प्राथमिकता दी। भरत की दृष्टि में मगगान्‌ 
कर आता बनते का जितना महरत भा उतना अकब्ची बनने 
का नहीं। 

भरत न उसी समय बड् निश्वव कर शिवा। तो भरत 
का सह महस्‍््व पूरे निस्सेब इमस गद्दी कइता द कि अगर 
एक आर संसार भर की प्रतिष्ठा दव साने का सिद्मासन 
मिल्लता हवा ओर दूसरी तरफ प्रमु की बाणी मुमने का सौभाग्य 
मिल्तता द्वो ता जब शम प्रतिप्ता और सिंहासन को ठुकरा 
कर मी प्रमु की बाणी सुर्नेगे तमी सब श्रोता का पृ पा 
सर्केंगे । 

आमतौर पर क्‍या होता है | महाराज भा गये हैं तो 
चक्नो थोड़ी देर क क्षिप शा आएँ। मी ऊारेंगेतो कया 
कहेंगे | इस प्रकार की मनोबृत्ति से भास॑ और मम को दूसरी 
जगह रखकर श्रोता बनकर झाये । शरीर के साथ-साथ सिर 
दो झागगबः मगर सम कहीं और लग रह गया | इस तरइ 
सन अन्पत्र भठक गया तो सहखड्राता हुआ शआाता आएगा 
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ओर उसकी निगाह घडी की तरक ही रहेगी । वह घड़ी-घडी 
प्रडी की ओर ही देखेगा और सोचेगा--क्ितना समय हो 
गया है । 


जब मन अन्यत्र भटक रहा हो और सिफ्क कान वाणी 
सुन रहे हो तो क्या रस आण्गा ९ कल्पना कीजिए कि आप 
भोजन फरने वेठ गये और थाल में वढिया मिठाई आई | 
आपका मन खट्दा हे, भुख नहीं हे ओर मन असन्न नहीं हे तो 
बह मिठाई की थाली आपको जहूर जेसी लगेंगी। क्योंकि 
सिठाई के लिए आपके मन की तथारी नहीं है ' और विचार 
कीजिए कि मिठाई का ग्रास मुँह से डाला और उसी समय 
मन दसरी जगह्ट चना गया तो क्‍या मिठास का अल्युभव 
होगा १ नहीं । मन खाने में लगा होगा तो द्वी मिठास का 
अलुभव होगा । मन फो एक समय में एक ही कास करना है। 
उसे चाहे खाने मे लगाइये, चाहे और किसी काम मे ! सुनने 
मे ज्नगादहए या व्यापार में लगाइए। लगेगा वह स्व जगह, 
मगर एक साथ दो जगह नहीं लगेगा । 


तो आप देखते हें कि मुंह में मीठा पडा द्वे और मीठा 
मीठा ही दे, फिर भी जब मन बन्यन्र होता है तो सिठास का 
अनुभव नहीं होता । मनुष्य के मन ने यद्दी कहां है कि यदि 
मुझे यहाँ इस काम में लगा दोसे तो यहीं और यही काम 
फर्ूेंसा और वहाँ नहीं कर सकता। तुम चाहों कि 


प्रोता आानरद १६७ 
मुझसे एक साथ इस काम सो तो पद नहीं शोगा इस काम 
नहीं इोंग--पक ही होगा। से 

सह मनानेक्षानिकों का कहना शो रस मिठाई स 
मुँह मीठा महीं होने बाशा इ शह्ायाँ मत नहीं है। ता, सन क 
अमाध में प्रभु की बाशी का रस भी प्राप्त नहों होता है। 
मन स्वत भटक रहा दवा भाग रशा दो नाना प्रकार के 
सकतपों भौर विकल्पों में उत्तर रहा शो ता कान भल्ने बाणी 
सुनें मन नहीं सुनेगा। मन नहीं मुमेगा तो विचार भौर 
चिस्तन मी नहीं ह्ांगा । पेसी स्थिति मे भयास्पान या बाणी 
की पूरी धारा महस्स नहीं क्री जा सकती। कईीं का कोइ 
डुकड्ा ओर कही का काई द्वकड़ा दिमाग में पड़ जाबगा और 
बह बहुत राज़्तफइमी पेदा करेगा। 

आपको प्रबय का झानमद क्षेना इ तो मन का गढाप्त 
करके पूरी थारा को प्रहण करो भअस्थथा बदही बात 
इागी कि-- 

एक पश्डित जी रामायस्ध बोचा करते--तो, पक शांता 
ऊँषता ऊँघता आता भर चछ्धा शाता | इसे कोई बात प्यान 
में नहीं रइती पी | एक बार सीता के शरण की बाते चछरी | 
ड्सने ऊँ पते दूंचते सुन क्तिजा कि सीता का इरिय (हशरस्ण) शा 
गया | बह इसी विचार में शद्दा कि सीता का इरिश (शिस्थ) 
ता हवा शा देखें दह फिर आदमी कब बनगी  शमायल 
पूरी हं गई और इसके प्रश्न का समाधान कह्टी न 'आबा। 
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जब पडितजी ने रामायण की समाप्ति की घोषणा की तो 
बह बोला-महाराज, चकमा क्‍यों देते हो? रामायण तो 
अधूरी रह गई हे । 

परिडत जी से पूछा--बरे, बाकी क्‍या रह गया ? 

बह बोला--बाकी कैसे नहीं रहा ? आपने सीता क्र 
हरिण होने की बात तो बताई, पर यह कब वताया फि वह 
फिर आदमी कच बनी ? 

परिडत जी हैरान रह गए ! बोले--सीता हरिण चनी था 
नहीं, में तो छरिण वन ही गया ! मुझे आदमी चनाओगे तंब 
छाम चलेया । 

मतलब यह्दू कि एक डुबकी लगा दी आओऔर इधर-उधर 
भठक गए फिर डुबकी लगाई और फिर भटक गए, ऐसा 
करने में आनन्द नहीं आता हैं। और आनन्द भगवान के 
पास ऐसा श्रोता चन कर नहीं गया है। वह पूरी तेयारी 
करके भगवान्‌ की दिव्यध्वनि सुनने आया है। मस को फट्ी 
इधर-ठघर बाँध कर नहीं आया है। प्रश्ु के चरणो में बैठा 
है तो उसका मन दूसरी जगह नहीं सटफ रहा हे । वह एक- 
निष्ठ भाव से पभ्रज्"ु की दाणी फे साथ दौड़ रहा है। फिर 
अ्पनन्द को आनन्द नहीं मिलेगा तो किसे मिलेशा ? 

आनन्द प्रभु की वाणी सुनकर असन्न हुआ और असन्न हो 
कर यों ही नहीं चला गया, चल्कि उस पर आचरण करने को 
भी तैयार हो गया। वास्तव में सुनने का अर्थ भी यद्दी है| 


श्रोता झमरए रै६६ 


पयर्टों स्पासबान मुमा, डपदेश सुना भर पहला माजकर अत 
हिपे। ने इस पर कितन-मनन किया भोर न आचरण केरने 
का मबत्म द्वी छिबा--तो मुमने का अपे ही कया निकणा 
असऊज्ली आनम्द तो इस बाणी को भदय करने में हे। एक 
आइमी प्पासा शो, प्यास के मारे इसके प्राण-पेरू इड॒स को 
तेपार यों और बह गंगा के किनारे ला शोकर गंगा 
के इृशन फर से; तो क्या इसकी प्यास घुझ जावणी 
हसन गंगा के दशेम करने का बपा कलाम हठाबा |! रंगा को 
शीश भोर निमल थाराएँ घह रही हैं तो इनमें से एक-रो 
जुश्लू जरू इसके मुँह में कामे से ही इसकी प्यास जुकेगी। 
पैसा किपे बिमा मिनिट-मिनिद में बदले बाला लाखों मन 
पानी सी एसकी प्वास नहीं शुका सकता । 
मेघ चररुता रहता है, धाराएँ बशती रहती हैं, फिर मी 

कोई ब्यक्ति उसे मइण म कर और मम में गश्गद म शो तो 
बदा होगा | इभारे बहाँ भुदृगरोरू पाषाल का जिक्र झाता 
है। कितसा दी पानी गिरे इस पर कुछ भसः नहीं शोता। 

इसी प्रकार सरवात्‌ की बाशी की बयां इसमे पर भी दम 
श्रोताओं को कोई शाम मईीं शोटा। शिनका मन इच्चको 
अइस छरने को तेबार नशीं होता । 

तीम तरद के श्लीता बतल्ाने गये हैं। एक होते हें पाषाश 
के समाम | धादाश को लेकर पानी -में डाल दिपा जाव भौर 
बो-चार घण्टे बाई निकात्ता कात्र सो विदित होगा कि इस 
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इसे भी प्रपनी इब्तत था रयाल थ्ाता है शरीर सत्य फो प्रहर्श 
करने भे संफोच फरता है। झमने फोई रालत काम फर लिया 
है या हमसे फोई भूल ऐो गई है और फिर सत्य हमाई 
सामने श्राता दे तो दिम्मत नही पड़ती फि उसे खुन दिल से 
स्पीफार फरले | मगर सत्य कहता ई कि में सामने शाया 
। मेरी पूजा यरो। मेरे सामने तुम्हारी अपनी प्रतिप्ठा या 
कोई मूल्य नष्टी 8। 
इस प्रकार सत्य सर्वोपरि होना चाहिये | हम क्या घरते 
ओर फहते आये हैं, यह विचारणीय बात नहीं है, इसवा 
कोई महत्त्व नहीं है। विचारणीय यही है वि सत्य क्‍या है 
और सत्य ही महत्त्यपूर्ण वस्तु है। सत्य के लिए सर्वेस्तर छोड 
देने को भी तैयार रहना चाहिए । जिसमे इतनी तैयारी हैः 
वही सथा श्रोता चन सकता है। हमारे यहाँ यह सिद्धान्त 
श्राया 8 -- 
स्यजेदेक कुलस्यायें, प्रामस्यार्थें शुल त्यजेत । 
ग्राम जनपदस्यायें, प्रात्मा्थें पृथियों रुयजेत्‌ ॥ 
आपके सामने ऐसी समस्या उपस्थित हो जाय फि एक 
तरफ एक व्यक्ति दे और दूसरी तरफ सारा खानदान । दोनों 
क हित परस्पर विरोधी मालूम होते है। तव आपको कया 
करना चाहिए ? णक व्यक्ति का पक्त लेना चाहिए या स्ानेदान 


का ? यहाँ चतलाया गया है कि उस एक व्यक्ति के लिए सारे 
खानदान को बधोंद मत करो | 


प्ोठा आनुस्दु॒ रैजरे 


पदुर्गोर्दन रच मककारियोँ करने रूगा सो जिहुर और 
भीष्म गगैरह इृतराष्ट्र क सामने पहुँचे । उनसे कह्टा-क्या 
कर रह हो ! दुर्घाधन के रह उक्क महीं देख रहे दवा ! 
“बृतराछ्छु से इत्तर दिचा--(अजन चहुत कुशीफ़ हे, चहुत्त 
पाजी हवा गया हे। उसन-सुमेः बबाद कर दिया है! सब 
जगाइ मेरा मुँइ काझा इं गया हे । मैं श्रपमी गल्लती स्वीकार 
करता हूँ 
तब बितुर ने कहा ऐसे दुर्शाथन का माह छोड दीलिए । 
रुसका परिस्वाग कर दीशिए | झसके पीछे क्‍यों सारे कुछ को 
जर्धादी हो  दुर्जोाधम आपका नहीं तारेगा। बह इजारों बर्षो 
से बढ़ी ध्याई प्रतिष्ठा पर पामी फेर देगा भर कुछ को नष्ट 
कर देगा। दुर्बाषन सं साकूसाफ़ कह दीजिए कि इमारा 
जुल्दारे से कोई सम्बसन नही । उसे अपने बीच से फ्क्का 
देकर निका्त दीख्रिजे। दस एक के पीछे समप्र कुस्त का 
सस्वामाश न कीलिये। 
बृतराष्ट ने कष्ा--हुडजिम भर्ता है बा बुरा है, भाशिर 
ता मेरा कृडकी है | बही मेरे काम भापगा। मल्ला-शुरा तो 
जनता की भाषा है, सस्य की मापा महों है। मैं केसे उसका 
परिस्थाग दूं 
एक थार एक सम्द स॑ मेरी बात-चीत हुई। उनकी रुप 
काफी पक गई भी | बूढ़े थे । इनके शिप्व मे छरहें मी धस्तत 
रास्ते पर पहुँचा दिशा और इसकी प्रतिष्ठा को अक्का कगने 
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लगा । 'मेंने उनस कहा--'श्रोप कब तक मोह मे पडे रहेंगे ! 
इस लोभ को छोडिए । सम्भव है, आप पहले परलोफ चल 
जाएँ या यह शिष्य ही आपको छोड कर चला जाय | व्यक्ति 
तो क्षण-भगुर है । आज हे, कल नहीं । किन्तु सत्य क्षण-भंगुर 
नहीं है। वह आज है और कल भी है और शआजकल नहीं 
अनन्त काल तक रहने वाला है । वह अमर दे और मिदत 
वाला नहीं दे । शा 

परन्तु सन्त ने ल्ाचारी प्रऊट करते हुए कट्टा--आप ठोक 


कहते हे, कवि जी ” मगर क्‍या करूँ ? भला या बुरा जसा 
भी है, है तो अपना ! य न 


| ५ + 

मुझे रोप नहीं आया ।, मेने सोचा--हमारे सघ की जो 
च्यवस्थाएँ हैं. वही व्यक्ति फो मजबूर करती हू । हममें एकता 
नहीं हे । बूढ़े साधु अकेले रह जाएँ तो क़ौन सार-सम्भाल 
करे १ कोन सेवा करे १ 

एक दिन कृष्ण ने घोपणा की थी--जिसके पुत्र .नहीं 
उसका मैं पुत्र बनूगा ! जिसके प्रिता नहीं, उसका. मैं पिता 
चनूं गा! जो नागरिक आत्म-कल्याण करना चाहें, _ वे पिता- 
पुत्र के भरोसे न रहें । में उनका हूँ । उस ससय भारत की,यह. 
ससस्‍्कृति थी । हा 


तो एक तरफ सन्य है और दूसरी तरफ असत्य है। तुम सत्य 
वो ड्वी महत्व दो. असत्य को महत्त्व मत दो। अपने कुल 


री प्रतिष्ठा मे दाग मत लगने दो और मेरे-तेरें का भेद-भाव 


अंता झुनस्य ज्फि 


रबाग कर सक्वा के लिए आर -बड़ां |; बह मेरा है तो ,संबा 
करूँ और बह मेरा तहीं तो कबों संगा-करं [बह दृत्ति जब 
"लक धनी रहेगी, समस्या ठ्रीझ तगहुशस्त नहीं शोगी । 
दो इन सापु के सामने भी बड्ढी सबात्ष पा कौर [डृतराष्ट्र 
डे स्रामने भी बड्शी सबात्त था| जूतराप्ट्र से कहा गया कि 
कुख के. द्वित कै लिए पक ड्यक्ति--ु्बंधनदझ-को ?शाग वो! 
परन्तु बृतराष्टर को निर्बक्षता ने ऐसा नहीं दोोने-दिव],!.-तो 
परिशाम घह हुआ कि तुर्धाधन के साथ कीरइ-छुस का भी 
सल्पानाश हो गया । 
आगे मीतिकार कहते हँँ-“एक आर, सारे गाँध रा हित 
हा और इसरी भोर कुरू क दित हा तो कु्न के दिद के क्षिए 
सार गाँव क छित का विनाश मत करा। पहले गाँग के द्वित 
को मशक्त्य दो। और रथ एक तरझ देश का हित हो भोर 
दूसरी तरफ गाँद था भगर का द्वित दलो तो देश के हित को 
प्रभम स्थाम रा और अपने गाँव था नगर के द्वित की अबदे 
कना कर दो । _ / 
अम्त में कद्ा राौया है--बिराट बनो | एक ओर. आरमभा 
का हित शो--स्त्रामे नश्झों-तो तुम इस पर अड़ रहो-अजे 
सारा संसार भ्सस्य क ड्वार पर खड़ा दो ठुस्ईारी भारमा का 
हित भष्टिसा भौर रस्य में हे । तुम्हारे अपने बिचवार और 
संकस्प ईं और बे झारसा के हित के लिए हैं। तुम्दारे सम में 
राग इष नहीं हैं. जिशुद्ध शाम हे; तो उस समय सप््य की 
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पूजा के लिए सारे ससार को छुकरा दो! सारी कंठिनाइयाँ 
मेल लो, किन्तु सत्य के लिए लडते रहो। जहद्दाँ सत्य का 
प्रश्न है, चहाँ कुल, गाँव-नगर, सघ-सम्प्रदाय और राष्ट्र 
का कोई महत्त्व नहीं है। सत्य अपने आपमे महत्त्व की 
वस्तु है। 7 

गौतम के सामने सत्य का सवाल था। सारे भारत में 
उनकी कीर्ति धी, यश था और श्रपनी विरादरी 'मे वह माने 
हुए विद्वान थे। उन्होने शास्त्रार्थ में कितने ही विद्वानों फो 
जीता था। किन्तु जब प्रभु के चरणों मे पहुँचे और उन्तकी 
वाणी सुनी तो उसी समय कहा--यही सत्य है। आज तक 
मैंने; जो छुछ किया है, गलत काम किया है] मैंने जनता 
को अन्धकार दिया है ! दास्तव में, मुके' आज ड्ीः प्रकाश 
मिला है। हि हु 


ओर गौतम क्या घर लौटकर आ जाते _ हैं? सत्य को 
समभकर भी क्‍या उसकी उपेक्षा कर देते हैं ? कया अपने 
साथियो के पास सलाह-मशविरा करने जाते हूँ? पाँच सौ 
साथी तो साथ दी में थे। ण्क से भी पूछा कि क्या फरना 
चाहिए ? नहीं! सत्य का प्रकाश मिला कि उसी समय अरमु के 
चरणों भे पड गए। एक वेद समुद्र में पहुँची तो चंह लीन हो 
शुई | वापिस लौट कर नहीं आई । हि 

जो क्षोता सत्य को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, वे 
द्रव्य आता हैं, जीवन के श्रोता नहीं है। 


भ्ोता आनरद॒ १७५७ 


आालग्द ऐसा ओोता महं द | एक चार ममु के दशंन के 
हिए पहुँचा भौर पहली बार ही बाणी सुनी तो रइगद शो 
शया | इसके क्षीबन का कझ-कर जाग उठा। सोचा, श्युमस् 
शीप्रम्‌। भार दी जीवन का उद्धार करना है| बदइ यश नहीं 
फरि सम्पत्ति का परिमास करने के विदय में कृइृकों 

से सम्मति के थ | है 


आनन्द अपनी माषनाझों को लेकर मगवाद्‌ के सामने 
उपस्थित हर गणा | अपने संफेस्प की बात प्रमु के सामने रक 
दी । झसने पक दित का सी विरूस्ष नहीं किया 


॥ ४४६३ क ताक 
भणवान्‌ की बाणी सुरकर जो झाचरस में क्ीन हो जाते 
है, इसी भ्ोष्ताभों का कश्मास होता दे। । 


आप मुमते रशते हैं कि झ्ोम बुरा है, मोह थुरा दे भौर 
डान को घड़ी मशिमा है। देखो शाल्षिमद् ने छेसा स्पाग 
किया था | घर-चर-से चीजें माँग-माँग कर छीर तेपार कप 
गई बी । कई से दूध कह्दी से अ|बढ़, भौर कहां से बूसरी 
चीजें स्लाई राई थीं | इस छीर, के स्चिए इसने कितने आँसू 
अंद्यायं, कितना रोबा भौर पढ़ा रशा भोर मचा । सब कहीं 
मुरिकल्ल से खीर तेबार हो पाई थी। बह घाहो में छेफर खाने 
को तेचार ही पा कि पक मुनि अपणपे, मइीने के इपबास-,की 
पास्णा बा़े संत झा गणे | बछ के पास पहुँचे और सांचने 
कृे-- इसके घर पी परिस्थिति बड़ी विचित्र है । ओर ने इटमे 


श्डथ उपासक आननन्‍्ट 


लगे | तव बालऊ ने आम्रह फिया--लो, महाराज ' थोडी तो 
लद्दीलो। 

बालक के आग्रह पर मुनि खीर लेने को तैयार हो गये। 
सोचा--बच्चे का मन नहीं तोड़ना चाहिए, इ कार नहीं करना 
चाहिए ! उन्होंने पात्र निकाला और कट्दा-बच्चे, थोड़ी-सो 
डालना | 


बच्चे ने कह्ा-हाँ, थोडी-सी तो है दी ! इतना फह फर 
उसने पात्र के ऊपर जो थाली शऔंधाई तो सारी खीर पात्र मे 
आ गई । बच्चे ने सोचा--सत हैं, कव-कब इनका आगमन 
होता दै। लाभ पूरा मिला ! श्रहोभाग्य है कि शआ्राज दान देने 
के लिये सुपात्र मिला | 


इस प्रकार उस चालक को देने से पहले और देने के 
वाद भी हप हुआ और जिस करनी से पहले भर पीछे हर 
की लहर होती है, वह सोना वन जाती है और उसमें सुगंध 
आ जाती है। उस वालक ने तो कभी उपदेश नहीं सुना था। 
फिर यह केसे हुआ ? उस चालक के साथ उसे लोगों की 
तुत्नना कीजिए जो शालिभद्र के गीत सुनते-सुनते बुड्ढे हो 
जाएँगे, किन्तु जब दान का प्रश्न आएगा या स्वधर्मो फी 
सहायता की वात ओ जाएगी तो ज़िन्दगी भर सुनी हुए 
शालिभद्र की कद्टानी मन को जरा भी प्रेरित नहीं करेगी । 
और कहने पर किया तो क्‍या किया ? जो कुछ करो अन्त - 


ओता आनरद रैजऋ॑% 
प्रेश्ा से ऋरो और करके दिसाव सत पेको | बही शालिमत्र 
की कभ्ा सुनने की सामकता हे । 
तो भोता बनने से पहले मन की इतनी तेबारी आझ्राबश्बक 
है कि को कुछ सुना राय इसे शर्कि सर अआाचरण्ण से रूपया 
जाय और आचरण करते समथ चह देखा शाप कि ऐसा 
करन से दुनियों कया कइईगी मेरे परिषार बाढ़े क्‍या 
कहंगे | तभी श्रोतरा घमने का सचचा अआगनम्द आपणा। 
पक राशकुमार भोड़े पर सवार हो कर, अस्त्र शस्त्र से 
केस भोर शाकों की दीमत क॑ अपने भामूपण पशन कर सेर 
करन को अक्ला । झागे बड़ा तो देखा कि शाँव के बाइर मगिदिर 
है भोर.बदों मीह सगी हे बश उसी ओर सबा और पास 
पहुँच कर, छोड़े को पानी पिज्ना कर पास शी एक इृक्ष से बोध 
दिथा। कुद प्रामी पीकर छाता में सुस्ताने स्षगा। इसने 
दृक्का कि सामने भीड़ में एक स्पदेशक स्थाज्बान दे रहे ये। 
इरइमि कशा-संसार क्षणमंगुर ई। बह छबानी फूससों का 
शंग हैं जो चार दिन चमकने के लिए दे! कौर बह लीबन 
आारम“कल्चाए करन के सिए मिल्ला है। पहन शरीर कषा हे [ 
जार है। मिट्टी है। इश॒डियों का डॉँचा है। इससे खेती दो 
तो मोतियों की कछेती होगी, नहीं तो पशु लाश सड़ने के 
हिपे है । 
ओदाओं में बेराग्य की सशर दौड़ रही है। जमता बीच 
बीच में लूप-जय कार की प्यनि करती है। इसप्ले बच्ाका 


१८० उपासक आनन्द 


उत्साह बढ़ता है और बह जोरों से व्याख्यान भाड़ने लगता 
है। इस प्रकार वक्ता श्रोताओं मे और श्रोता वक्ता में जोश 
पंदा कर रहे हैं । हि - 

राजकुमार दूर से ही यह सव सुन रहा था। सुनकर 
सोचने लगा--मैं अन्धेरी गलियों मे भटक रहा था ! वास्तव 
में, मैं शरत्यु के द्वार पर खड़ा हैँ । मौत मुमे पुकार रही है। 
मैंने अपने साथियों को फुँकते देखा है और एक दिन मैं भी 
फूक दिया जाऊँगा। इस जीवन का क्‍या मूल्य हासिल 
होगा ९ 

इस प्रकार बेराग्य भाव आते ही राजकुमार ने फिसी को 
घोडा दान कर दिया। कपडे उतार कर फेंक दिये और हीरे 
जवाहरात यों ही लुटा दिये। एक साधारण-सा वस्त्र पहन 
कर और सन्‍्यासी वन कर वह घूमने लगा । ही 

बारह वर्ष बीत गये । सयोगवश घूमते-घूमते_सन्यासी 
राजकुमार उसी वृक्ष की छाया में आया ! उसने देखा, वह्दी 
सभा जुडी हुई दे शलर वक्ता उसी तरह गरज रहा है।_वही 
वात दोहराई जा रही है--ससार क्षण भगुर है। । हीरे सी 
ज़िन्दगी को वासनाओं मे मत लुटाओ । और फिर वही जय 
जय कार की ध्वनि गृ जने लगती है। ध् 

अब वह सन्‍्यासी आगे बढा और उस भीड मे पहुँच कर 
एक-एक की छाती टठोलने ल्गा। लोगों ने कहा -क्या कर 
रहे हो ? 


ज्या* 


दरक्नाए 
श्रोता आन रस 


सुगबाला मे थीम कै. है पीता ईजोो डह पर 
के पा 
है 3 00003 
क््ग है पी: 

। पक पा शक रद्दा है पर मेँ कद्ठों ह्ृदव भी 
दबा नहीं 

सम्दासी फिर कहने हूगए--चारह बे पहछ इसी बगए 
मैने क्रापका प्रबच्चन सुना था। प्रबचन तो कथा, इसकी कु 
कड़ियाँ सुती शी । उसी समय सैंने अपने ही का फ्रेसला 
कर लिपा।| राजकुमार का रूप स्वाग कर का रूप 
भारण किना। समस्थ स्वाग कर साधना के पम पर चद्ध 
पड़ा । इधर-इधर अमस करते-करते बेरारन के ल्थांति जगात॑ 
हुए संथागबश झाज फिर गह्टाँ भा पहुँचा। देखता हूँ गद्दी 
पुरानी सूर्रिों बह बेटी हैं। शो, इस्ें महुप्द नकइ कर 
मूर्ियाँ श्वी कहना चाहिए । इन मूर्सियों को इफारों ब्षों तक 
भी सुनावा जाब तो क्या शोगा | इतने बों स॑ प्रबचन सुन 
रहे हैं, बर्षों पर गए गुजर रहे दूँ, किस्तु भभी तक सीवन में 
परिव्ेन नहीं आया दे। इसीकषिए जाँच कर रहा भा कि 
इनमें कई! दित्त मी है पा नहीं। 

खड्दों हृदय हे बहाँद्वात मरा हे। वहाँ हहोंग सगती 
रहेगी । सद्ददब पफ ही प्रदझन सुनता है. तो झसके भीबन 
में एक प्रबाइ पैदा शो जाता है। 

तो सुधमों स्वामी रम्बू स्वामी से कह रहे हैँ--अगमस्द 
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उत्साह बढता दे और वह जोरो से व्याख्यान भाड़ने लगता 
है। इस प्रकार वक्ता श्रोताश्रों मे और श्रोता बक्ता मे जोश 
पेदा कर रहे हैं । 

राजकुमार दूर से ही यह सव सुन रहा था। सुनकर 
सोचने लगा--मैं अन्धेरी गलियाो मे भटक रहा था ! वास्तव 
मे, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हैं। मौत॑ मुमे पुकार रही हे। 
मैंने अपने साथियों को फुँकते देखा है. और एक दिन मैं भी 
फूक दिया जाऊँगा। इस जीवन का क्‍या मूल्य हासिल 
होगा ? 

इस भ्रकार वेराग्य भाव आते ही राजकुमार ने किसी को 
घोडा दान कर दिया। कपडे उतार कर फेंक दिये और हीरे 
जवाहरात यों ही लुटा दिये । एक साधारण-सा वस्त्र पहन 
कर और सन्‍्यासी वन कर वह घूमने लगा। _ _ 

चारह वष बीत गये। संयोगवश घृमते-घूमते सन्‍्यासी 
राजकुमार उसी वृक्ष की छाया में आया । उसने देखा, वह्दी 
सभा जुडी हुई है श्रौर वक्ता उसी तरह गरज रहा है। वही 
वात दोहराई जा रही है--ससार क्षण भगुर है।, द्वीरे सी 

ज़िन्दगी को वासनाओं मे मत लुटाओ | और फिर वही जय- 
जय कार की ध्वनि गू जने लगती है । 

अब वह सन्‍्यासी आगे वढ़ा और उस भीड मे पहुँच कर 
एक-एक की छाती टठोलने लगा । लोगों ने कहा -: कसा कर 
रहे हो ९ 


झस्तिक झाजम्द 


बह श्री ठपासकदरशांग छत दे भोर आानम्द के सीबन का 
पृताख आपके सामने दे । र 

आप सुन चुक॑ हैं कि झआनत्दइ प॑ प्रमु का प्रदबचत सुना, 
तस पर विचार किया ओर इसका हृग इव से गदगद/ झा 
सभा / आ्रानस्‍्द्सजी उस बायी को सुनकर आलेरइ का [मल 
पुप्कित हवो उठा-तहो श्लीशन का मास्तदविक स्वरूप इसके 
सम्मुख भाकर खड़ा ह। ग़बा | उसके मन में पव्रित्त विचारों 
क्री चल्नज्द॒रियोँ श्रवाहित होने ़गीं-तो, थे इसके ससीस 
हुरुव में समा म सकी | समा म सकों--तो फूट कर बाइर 
बह चलती । और उ्दीं अस्त-प्शरियों में इबता--फृतरात 
आनेसदर सश्स बायी में सगदान से कहमे लगा-- 
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ने भगवान्‌ की वाणी सुनी और उस पर विचार किया और 

उसका रोम-रोम हपे से पुलकित हो उठा। उसके मन में 

बिजलियाँ चमकने लगीं । दृदय प्रफाश से परिपूर्ण हो गया। 
सचमुच ऐसा श्रोता धन्य है और उसका जीवन मट्नलेमय 


होगा । हु 


कुन्दन-भवन, 
ब्यावर [ अजमेर ] 
२४-८-४० 


आास्तिफ आनग्द ऐप 


दड्मइत्त रक्त बर्ततो की फहामी तो आपन सुनी दो ६ । बइ चित्त 
मुनि क पास गमा | बह चित्त सुनि, मशास्‌ स्ाथक यथ भौर 
कऋडोंते चाइर और मीतर को गांटों को तोह दिया था। बह 
बाहर के घस्धनों से रशित व योर भइर के बंधर्मों से भी 
राष्ित। बह अपन जीवन में एक डिस्व स्योतिणगाने बाल थे | 
प्रकाश लेकर आये थे | उन वित्त मुनि क पास श्रष्ततत्त चक 
अर्ची पहुँचा उसने सोचा--जह मेर पूथ रूस्स के भाई हैं। 
आम साथु हैं झीर भिक्षापात्र कर रुगइ-मगइ माँगत फिरते 
हैं। मेरे माई होकर और कई ऊम्मों के संबर्भी होकर मीख 
माँगते फिरें, यश मेरे सिने शोमाशतक नहीं है। घह सोच 
कर इसने डन मदयामुनि से कदा-आझराप मइलो में चततिए, अत 
भद्प्तों में जिनके करता पूप में 'बम-चम करते हैं। इसमें 
झोचत--विचारने की कोई बात नहीं है। अपको माद्म दे, 
मैं चक्रवर्ती हूँ। 

तो चित्तमुनि ने जक्नदत्त 'नक़बर्ती से इस समय जो बाली 
कुझ्दी बह भगवाव्‌ मशाबीर की कपः से हमें आज सी प्राप्त 
है! बद एक सस्त के बासी ली। परम्तु बही तीयंकर कही 
अाणी पर चढ़ी और फिर गणधरों की बायी में ब्तरी भौर 
इस प्रकार निशतर चहती हुई बह शुमारी परस्परा में 
आई हे । 

सामने अक्बर्ता लड़ा हे ओर बइ महत्तों में अत्वमे और 
मोग-पविज्ञास करने का आामस्कदा दे रहा है। मैं सम प्रबत्न 
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भगवन्‌ ! आपकी यह चाणी, यट्ट प्रवचन निम््रन्थ की 
वाणी है। शओीर निम्नन्ध का अथे ६३-गाॉंठ-रहित। जिसका 
हृदय भी स्वच्छ और निर्मेल हो और जिसकी वाणी भी 
स्वच्छ और निर्मल हो | जिसके जो भीतर दे, वह्दी वाहर 
भी हो । अक्सर देखने मे आता है, लोग ऊपर से या वाणी 
में तो बहुत साफ-सुथरे होते है, मगर पेट मे उनके विय छी 
गॉठ पलती रहती ह--तो, ऐसे व्यक्ति निम्नन्थ नहीं हो 
सकते । तो, सच्चा नि्न्ध तो वहद्दी है जिसने भीतरी गाँठ 
को भी तोड दिया है। ऐसे निम्म न्थों की वाणी सुनने वाला 
फो निम्न न्य बना देती है । वह राग-द्व प और विपय-बरासना 
की गॉठ वडी दुर्भे य है, जिसने हमारे मन को उल्लका रकक्‍्खा 
है, जिसने हमारी आत्मा को चॉध रक्खा है और मन को 
बॉ रक्‍्खा दै। एक चक्रवर्त्ती सोने के महलों मे बेठा है और 
सूर्योदय से स्योस्त तक अपना झडा लहराता है॥ लोखों 
मनुष्यों को बन्दरों की तरह नचाता हे। किन्तु जब उसी 
सम्राट फा मन वासनाओं का गुलाम होता है) 'इन्द्रियों' का 
दास होता है तो वह कितना लाचार हो जाता 'है 7 कितना 
बेबस हो जाता है । तो, वह स्वतत्र तो जनता के लिये है। 
अपने आपमें आज़ाद नहीं है ! ना एच 

सोचो -तो अपने आपमे सोचो | इन्द्रियों की भाषा में 
मत सोचो | स्त्रतत्रता पर विचार करो, किन्तु आत्मा की 
भाषा में विचार करो। क्या यही स्वतंत्रता हैः चक्रवर्ती की? 


क्र हक ब्पजराः न डा 
हक 


ः आर 
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जह्ूदत्त चक्रवर्ती रो कहानी तो आपन सुनी ही है । घह वित्त 
मुनि के पास रया | बह चित्त सुनि मदाख्‌ साधक थे और 
अट्टौने बाइर ओर भीतर को गांठों को तोह दिपा था। बह 
बाइर क॑ घस्जनों से रहित थ॑ भोर अन्दर के बंधनों से भी 
रा्वित! बह अपने जीवन में एक दिष्य ग्योति जगाने बाल्ते थे 
प्रकाश स्ेकर झाबे थे । उस चित्त मुनि के पास अह्मदत्त चक्र 
अर्च्ी पहुँचा । उसने सोचा--यह मरे पूर्ष जसम के भाई हें। 
आम साथ हैं भोर सिक्षापात्र संकर जगह-जगह माँगते फिरते 
है। मेरे माई शोकर भर कई अम्मों के सबसथी शोकर मीरू 
सौाँगते फिरें, मइ मरे द्विपे शोसालनक नहीं है। घइ सोच 
कर इसने डन महामुनि से कशा--आप महजल्ों में चलिए, इन 
महल्तलों में मिलके कछूश भूप में अम्यम करते हैं। इसमें 
सांचनं--विचारमे की कोई बात नहीं दे | भरापको माद्म है, 
मैं चऋषर्त्ती हूँ। 

सो जित्तमुमि मे हझ्दत्त चढ़बतती से इस समय सो बग्णी 
कद्दी बह भगदात्‌ मझाबीर की कृपा से इमें आज भी प्रस्त 
है) बह एक सम्त की बासशी थी परम्तु बह तीरभकर की 
भास्सो पर चढ़ी और फिर शयभरों की बायी में इतरी और 
इस प्रकार निरस्तर बहती हुई बह इमारी परभ्परा में 
आई है । च् 


सामने अकजर्ती खड़ा है ओर बह महतो में चलने और 
भोग-विद्धास्त करने का झयसश्त्रश के रहा दे मैं सब प्रबन्न 
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कर दूँगा। तब सन्त ने क्या कहा--सन्त ने कहा-- 
सब्यं॑ विलधिय गीय सब्य नट्ट' विडवियं । 
सच्चे ग्ाभरणा भारा, सस्वे कामा दुह्ययहा।॥ 
--उत्तराध्ययन ६३ 
मुनि ने कहा--राजन तुम राजसिंद्दसन पर वेठे हो, 
प्रजा का न्याय करने वचैंठे हो, तुमने दूध का दूध और 
पानी का पानी करने का अधिकार पाया है, किन्तु अपना 
भी न्याय करते हो या नहीं ९ 
हमारे पास एफ वकील आये । वह बेरिस्टर हैं। विकट 
और उलमे हुए मुकदमों को सुलभाते हैँ और लोग उनकी 
प्रशसा करते हैं । उन्होंने उास समय जो मुकदमा जीता था; 
मेरे सामने उसका अच्छे ढग से वर्णन किया जा रहा था। 
सुनते-छुनते मैंने उनसे कहा-वकील साहब ! आप अपने 
मुवक्किलों की ही मिसलें देखते हैं, उन्तको ही जिताते है 
और उनमे ही कामयाव होते हैं। मगर मैं पूछता हूँ क्‍या 
आप अपने अदर की मिसल भी कभी देखते हैं ? आपने अब 
तक अनेक मुकदमे लड़ाये और अनेकों को जिताया भी-पर 
अपनी इस मिसल का भी कभी पन्ना पलटा है या नहीं 
“सरों की ही वकालत की है या कभी अपनी भी ? 
वडा विकट प्रश्न है ! मगर यह प्रश्न केवल उन वकील 
साहब के ही सामने नहीं, हरेक के सामने है। मनुष्य दुनिया 
अर को अपने व यन में भले ही बाँध ले, सव जगह अपनी 
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बिशय पताका मल्ले डी फइरा लं। किम्तु अपन ही मन और 
छन पर उप्तका अपना कष्सा नहों दे | बह बह शनुमर सी 
ऋरता है | कमी-कमी बश सोचता मी द कि भरे मन पश 
मेरा अधिकार नहीं इ। बल्कि मेरा मन'ही इसटा मरे अपर 
ऋष्जा किये हुए दे। मगर बह झनुसव करते और विभारते 
हुवे सी,समुप्य विवश ओर ख़ाचार हे । 

तो चित्त मुमि कइते हँ--शुम्द्दारे सामन रो गीत और 
मृरण हां है, वे तुर्हं गीत भौर भृत्य सादम दोते इंगे, किस्मु 
मुझे तो ऐसा साश्म शोता हे, बह शेना द-विलाप है। 
और तुम्हारी जिंदगी पर सभ रो रहे हईैं-क्योंकि तुरुहारा 
पतन हो रहा हे | आप्बारिमक रूप से तुम पतन के गहर 
गये में समाये जा रहे छो। 

चढ़े-बड सप्लार्टों को अपने अरणों में मुकामे बाते तमा 
देदताओं द्वारा सेडित अक्ृदर्सी से मुनि ने सब कुछ साफ 
साफ कहा | तो चकरवर्दी सभ्राट अक्षदत्त बोला-- 

बाबा अहा पंककशाक्सपो बू बल आश्शिधमेइ तौर! 

पुर्थ चर्म कामपुचेतु विड़ा वे ल्िपिझुणो मल्ममणु ल्यशातों # 

--रात्तराष्पप्न, १३ 

सगबन्‌ ! झ्रापकी चात यथा दे! झापने सो कुछ कहा 
ह इसमें तमिक मी संदेश नहीं है, किम्तु में दिबश हूँ। इसी 
मीख्तन में पानी पीने श्ाता दे झोर कमी-कमसी भीक्ष के घोच 
कीचड़ में फैंस जाता दे । किनारा पास हो होता है और बह 
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कर दूँ गा। तव सन्त ने क्‍या कहा--सन्‍्त ने कहा-- 
सब्ध॑ विलविय गौय सब्य नट्ट विडंबिय । 
सम्बे झाभरणा भारा, सब्वे कामा डुह्मवहा ॥ 
-«उत्तराष्ययन ६३ 
मुनि ने कदह्ा--राजन ! तुम राजर्सिहासन पर वेठे हो, 
प्रजा का न्याय फरने बैठे हो, तुमने दूध का दूध और 
पानी का पानी करने का अधिकार पाया है, किन्तु अपना 
भी न्याय करते हो या नहीं ९ 
हमारे पास एक वकील आये । वह वेरिस्टर हैँ। विकट 
और उलमे हुए मुकद्मों को सुलभाते है और लोग उनकी 
प्रशंसा करते हैं | उन्होंने उस समय जो मुकदमा जीता था 
मेरे सामने उसका अच्छे ढग से वर्णन किया जा रहा था। 
सुनते-छुनते मैंने उनसे कहा--वकील साहव ! आप अपने 
मुवक्किलों की दी मिसलें देखते हैँ, उनको ही जिताते हैं 
और उनमें ही कामयाव होते हैं। मगर में पूछता हूँ क्‍या 
आप अपने अदर की मिसल भी कभी देखते द्वे ? आपने अब 
तक अनेक मुकदमे लड़ाये और अनेकों को जिताया भी-पर 
अपनी इस मिसल का भी कभी पन्ना पलटा है या नहीं? 
दसरों की ही ककालत की है या कभी अपनी भी ? | 
बडा विकट प्रश्न है ! मगर यह प्रश्न केवल उन वकील 
साहव के ही सामने नहीं, हरेक के सामने है ! मलुष्य दुनिया 
भर को अपने बंधन में भले ही बाँध ले, सव जगह अपनी 
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दिजब-पताका मल्ले शी फहरा के, किन्दु अपने दी मन और 
तन पर उसका अपना कम्मा नहीं दे | बड़ बह पनुभव मी 
ऋरता है| कमी-कमसी बह सोचता सी दे कि भरे मन पर 
मेरा भ्रभरिकार नहीं है; चल्कि मेरा मन'ही रश्टा मेरे कप 
कष्जा किये हुए है। मगर बइ झनुमव करते ओर विचारते 
हुवे मी,सनुप्य विगश और झ्ञाचार है | 
हो चित्त मुनि कइते हैं--तुस्दपरे सामन मो गीत और 
मूरय दवाते हैं, थे तुन्हं गीत और छृस्य मालूम दोते इगे, किस्तु 
मुझे ता ऐसा माछम छोता दे, चइ़ रोना श-दिस्ाप दे। 
भौर तुम्हारी झिंदणी पर सब रो रहे हं-कर्मोकि तुम्हारा 
प्रतन हो रहा दे । आाप्पात्मिक रूप से तुम पतन के शहइरे 
शर्चे में समाये जा रहे दो । 
भढ़े-बड़े सआ्लार्टों को अपने चरणों में कुकाने बाते तथा 
बैदताओं ड्वारा सेवित चक्रदत्त्ती से मुनि ने सब इुआश साफ- 
साफ कट्दा | तो चक्रवर्ती सप्नाट जझदत्त बोला-- 
लागो छट्टा पंकलानतज्ों बट चल आशिक तीरं। 
एवं दर्द कामचुचेतु पिडा व जिक्‍्छुओो मन्यप्र ल्यपाथों ॥ 
>उत्तराप्ययष , १३ 
मसगषण्‌ ! झाापकी बात याबे है। आपने लो कु कहा 
है; इसमें तमिक मी संदेश मई हे, किन्तु मैं बिवश हैं! हवायी 
स््ीक्ष में पानी पीने जाता दे ओर कमी-क्ी सरीक् के थी 
ओचड़ सें फैंस क्षाता है। किनारा पास शी होता दे ओर बह 
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चाहता भी है कि में किनारे पर पहुँच जाउें, किन्तु बढ़े 
किनारे पर पहुँच नहीं पाता--प्रीर उसके प्राण उसी कीचड 
में समाप्त हो जाते 8 । इसो प्रफार में भी फीचएठ में फेस गया 
*--किनारा डिखाई दे रहा है। मगर फिनार पर पहुँच 
नहीं पाता । 
ओर यह स्व॒तन्प्र पुरुष नहीं, परतन्त्र पुरुष की भाषा है । 
यह विवश ओर लाचार 'ग्रदमी डी भाषा है। परह वास- 
नाओ के दल दल में फेंस गया है और इतना गहरा फ्स 
गया है कि सामने सत्यमार्ग रे, जीवन के उद्धार के मार्ग के 
होते हुए भी बह उस तक पहुँच नहीं पाता छे। वास्तव में 
आत्मा की दुबे लता ने उसे ऐेसा गिरा दिया हैं कि उसमे से 
निकनना उसके लिये बहुत ही कठिन वात होगई है । 
इसी लिए मैंने कहा है कि जीवन बासनाओ में फेस कर 
इतना चर्वाद छो जाता है कि वह अनेक रूपों में स्वतन्त्र 
होकर भी स्व॒तत्र नहीं रहता | ब्रह्मदत्त सम्राटों का भी सम्राद 
है। चक्रत्नर्ती हे, फिननु आत्मा का सम्राद्‌ वह नहीं है। मन 
का राजा नहीं है | उसमे यह शक्ति नहीं कि जब चाहे तव 
इन्द्रियो का उपयोग करे और जब न चाहे तव उपयोग न 
फरे। जब चाहे तव मन से काम लें और जब न चाहे तव 
न ले | जब सुनने फी आवश्यकता हो तो सुने और झआवश्य- 
कता न हो तो आवाज को ठुफरा दे । 


आपने कितना सुना है | फिर भी वासनाओ को जीतने 
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की ओर आपका कदम नहीं ख्ठता | और में अगित हूँ कि 
इमारी बहनें जो भ्षल्ा कइल्नाती हें, समास में मी जिनको 
कोई लास स्पान नहीं दिया गदा दे तथा जो हजारों बर्षो 
से अंधकार में रइ रही हैं इस ओर झापसे भी झआगहें। 
श्राअ ही एक बहिन ने अपने दोनों हा्भों की 'बार-चार 
ऊँगब्ियाँ दिखला कर अठाई को तपस्था पंगीकार की हे। 
समाम ने उसे बोलने की इशाशत नहीं दी है।भापकी 
मर्यादा ऐसी दे कि आपके सामन बह आदाक्ष मह्ठी निकासत 
सकती | इन परिस्थितियों में बहिनें रह रहीं हैं फिर भी 
कुछ न कुछ कर रहीं ईं। और ह्माप, अगर आपके सामन 
उपदास का सबाल्न आता है तो कितना शभाागा-पीछा सोचते 
हैं। रगा का प्रश्न आता है (जिसमें भोगन भी मीठा मिलता 
है) हो भी झाप ज़गलअड़ान रूगते हें शोर सोचते .५ैं. कि दवा 
भी अले और हुकान भी चछऐे तो ठीक हे । 

बड़ी कठिनाई दे! शरीर छी गुहामी से ममुप्य को 
किलना विदश कर दिया है! शदीर को अावश्यक्ता को 
ममुष्य मइसूस करता द, टसे बस्त्र था अक्॑कार की अवश्य 
कता इोती द तो भाज्ञा मिहूने मर की बेर दे, उसके पूर्ति 
मेँ बेर मइदी क़्गती | दर कषगी तो मनसें कुडता रहता दे। 
उसको पूर्सि के क्षिण चाहे सो बथोद कर देगा । किस्तु अपनी 
भाष्मा की आबाऊ को बह सुमो अनसुनी कर बेता है! 

पक भाई कहते हें--चोदस भा रही है। मैं ने कष्ा-- 
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बहुत-सी आ चुकी है । इस जीवन में कितनी चौदसे आइ 
आर चली गई । कोई हिसाव ढे ? जिसके अन्तःक्रण मे 
चोंद्स फी भावना होगी, जो चासनाओ को छुकराने के लिए 
तेयार होगा, उसके लिए उसी दिन चौदस हे | में तो कहता 
हैँ कि जीवन में जो भी क्षण मिलता है, वंडा मल्यवान्‌ है 
ओर उस जेण फो भी व्यथे नप्ठ नह्टीं करना चाहिए | ऐसी 
भी आत्माएँ हे जो चौंदस का इन्तज़ार नहीं करतीं । वे जिस 
समय जागीं, उसी समय उठ खड़ी हुई । भगवान ने गौतम 
को कितने गभीर शब्दों में चेतावनी दी दे-- 
समय गोयम | मा प्रमायए ) 
“--उत्तराष्ययन 

अर्थान--गौतम ! क्षण भर के लिए भी प्रमाद के अधीन 
न हो, एक भी क्षण व्यय न गँवा । 

कई भाई कहते हू कि दया और इपवास के लिए प्रेरणा 
दीजिये। तो, उस समय में सोचता हूँ--काम तो इनकी 
भावना के स्वय जागने पर ही चलेगा ! किसी की प्रेरणा से, 
किसी के दखाव में आकर धर्मक्रिया करने की अपेक्षा अपने 
अन्त करण की प्रेरणा से ही धर्मक्रिया करने से अधिक रस 
आता द्ू ? अन्त करग म॒ वासनाओं को जीतने की लो लग 
जायगी तो ऐसा न होगा कि चौदस को जागे और पूर्णिमा 
को सो गए । 

सिद्धान्त की वांत यह है कि आपको शरीर, इन्द्रियों 
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ओर मन की भात सुनना बंद करना पड़ेगा किम्तु बह तभी 
होगा शत्र आरमा में जागृति पेद्ा शोगी। अतणएब अपनी 
अरमसा का जगाशांध ता आपका कल्मास दागा। 

ऊच तक आत्मा जाथूत नहीं दोती, दीमता कराई रहती 
इ। देखा न, चक्रवर्ती केसी भापा बोख्त रहा है। बह छह 
स्ंड का राजा ई। जिसक॑ पास चोरासी लाल हाभी, इतने 
डी घोड़ श्तन शो रथ और ६६ करांड पेरल हें। बहुत 
विशाल साम्राम्प हे--मिसका | इतना विशाल कि सूर्योदय 
और सूर्यास्त इसक राज्य में शाता हे। देवता भी उसके 
सामते हाय बाँध कर शड़े रहते हैं। किस्तु जब अपस्मा का 
सुधाश्न को बात आई तो गिड़गिड़ा कर कइता दे--हतैं गैस 
राम हूँ भार मैं छीचड में फैंस गया हूँ। किनारे तक नहीं 
पहुँच सकता । धत्तेरे साप्रास्व का | धत्तेरे चक्रदरिरण को। 

जह भाषा स्वृतस्त्र आरमा कौ भाषा नहीं है। बह नि य 
की भाषा नहीं है, घल्कि गुज्ञा्मों की भाषा है। 

ला आानम्द कशता ई--“भगवण | मैं इस निप्र श्प प्रवचन 
पर भद्धा रखता हैं। मेरा राम रोम इस डाणी पर भरद्धा की 
गशरी भादना रक्षता है| मैं इस पर प्रतीति करता हूँ। रुचि 
रखता हूँ। जो कुछ भापन कट्टा है सब स्व हे। मैं इस 
अबचदन को शिरोधाव करता हूँ। 

अपने उपयुक्त कबन में आनरइ सगभग एकार्जक शब्दों 
का प्रयोग कर रहा है। भाप कद सकते हैं कि एक ही गास्थ 
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बोलने से काम चत सकता था | फिर वार-वार वही वात 
जया चोली जा रह हे ? किन्तु जब मेघ गरजता है ओर गढ- 
गडाता है तो मोर आवाज़ पर आवाज़ लयाता जाता है और 
सारे बन को गु जा देता हू! वह वाग्-वार क्‍या कृकता हे ? 
उससे फहो--अरे मोर ! कया तू पागल हो गया है? क्‍यों 
बार बार कूकता है ? इससे तेरा कया मतलव है ? 

मोर क्या उत्तर ढेगा ? उसमें सामथ हो तो यही कह्दे-- 
मरे यहाँ हिसाव लगाने का धधा नहीं हैे। में वह्ीखाता 
करने नहीं बेठा हूँ। मुके पुतरुक्ति की परवाह नही है। यह 
तो मेरे मन की लहर है। मेघ गरजता है और में कृकता 
ह# | कृफे बिना मुझसे रहा नह जाता | 

तो आनन्द ने प्रभु की वाणी सुनी है और छद॒य श्रद्धा और 
प्रम स भर गया हू । तो वही श्रद्धा और प्रीति उससे पुलक 
रही ह। वह जनता को सुनाने के लिए नहीं वार-वार 
बाल रहा हे | उसकी भावना का प्रवाह अपने आप चाहर 
निकल रहा है| उसका आनन्द भीतर नहीं समा रहा हे; 
इर्साल० नाणी के रूप में उमड़-उसड कर वाहर आ रहा है । 

यहों एक वार या दो बार का प्रशन ही नहीं है । , 

तो आत्मा की भाषा मे तो आनन्द सरीखे भावनामय 
साधक ही इतना गछ्दरा आनन्द अनुभव कर सकते है-। 
लिसके छदृदय मे भावना की धारा हो नहीं वही, वह इस 
अमृत का आस्वादन नहीं कर सकता । इसके लिए बड़े भारी 
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बैराग्य की आवश्यकता ई ओर -थैननम सबसे -पहले बडी 
मेरखा डेने कु मिए आजा है कि थूने अब तक जो ,पागा है 
बह मिलना और निसस्‍्सार द भर ड़्सने-तेरे शीबम का 
बिग़ाड़ा शी ह--सुभारा नहीं है। भुद मसींद से-आजाराभौर 
स॑मल । भोर ज्स बस्तु को पाने (का प्रबत्न्‌ कर शिससे न 
केबस/महदी सीषन, हरस्‌,मतिप्थ का सीन -मी पराषन, कौर 
बम्शल बन साए।_ ८ ० 3) +#ह 2 ह 
बड़े बड़े सम्राद्‌ कर्मी, के दास बने रहे, अपनके; कराए 
शक्मी क्री झकार इ्ोही रही ओर बे भमिमान।में फूते से 
अमाने | ज्ैनधमं न इनसे कह--सुम_ डकार करते.झो ! 
शारीर पर #कर-पत्थर क्षाद छ्लिय हैं भोर सोचते शो कि: 
अह्टा हैँ। न स्श 
समाज में कोई बड़ा आदमी मिना जाता दे | बह भपुन 
पर में बा समाजमें किसी से कोई हाय; करने को कइता 
हे। रद इसकी इच्छा के अनुसार काय नहीं झोता तो हुसे 
मल्लाल्ञ होता दे और बड़ कहता है-जानते दो मैं'फीस हे !? 
हो हों जानते ह तुके ! भोर जेननम कहता दे--पुे 
अपनी इस जिंदगी पर ऋमिभान दे; पर जानता है, प्रिलली 
सिंदृषिपों में सू क्प+बजा रहा है। में देरी पिछली शिदृशियों 
को मी जानता हूँ ! कमी तू -खूद्धन के डुकड़ों को भी दरसता 
शा हे भर आम इतना अमिमान है । कहता है कि मैं पढ़ा 
आएमी हूँ । डे 
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शफ बड़े आचार्य ने कहा दे । हम जोनते है, तुम बड़े 
आदमी हो | मगर तुम्हारी वह जिंदगी भी रही हे कि तुम 
अपने साथियों के साथ वेर के रूप में थे। वेर पक राया और 
माली ने तोड लिया | डउलिया मे टाज़ कर वाज़ार में ले गया। 
प्राइक आने लगे | एफ आया और दसरा आया। एक ने 
कट्टा--वेर अच्छे नही दे । देखें, नमूना। फिर उस बेर को 
मुँह मे डाला, दाँतों से कुचला और खराब मालूम हुआ तो 
शू-यू करके थूफ दिया। और वोला-मेरा तो मुंह खराब 
हो गया। 

जैनधर्म कहता है--ऐ बढ़े आदमी ' तुम्हारी यह कीमत 
थी एफ समय | और श्आाज कट्ठते हो--जानते हो; में कौन 
क ९ तो में तुम्हे अन्छी तरदह्द जानता हूँ कि एक समय एक 
कानी कौडी की भी तो कीमत नहीं थी तुम्हारी । ' * 

कभी राजकुमार हुए और चडा रूप पाया। इतना अंहं- 
फार आ गया कि जमीन पर पेर नहीं टिक्ते। ज़रा-सा 
हल्ला मचा, थोडी-सी गडवढ़ी हुई, तो गरज उठे--जानते 
हो में कौन हैँ ? 

यहाँ जनधम कहता ददै--जी हाँ, जानते है । आप वही दे 

जो एक दिन सडती हुई गंडी नाली मे लट के रूप में किल- 
बिला रहे थे और मल-मृत्र मे स्नान कर रहेथे। हम तो 
जानते है आपको, मगर आप ही अपने को नही जानते | - 

कभी-कभी लक्ष्मी पुत्रो में कगढ़ा हो जाता है तो फेह्ेते 


अआस्तिक आन २३४ 
ह--जगइ की तंगी है; मैं कशों उर्-बेढू ? भोर वे इतने पेर 
क्रेद्लाना चइते हैं कि मार्मो कुम्मकर्स-के शरीर से ; भी उनका 
शरीर बडा छो | £$ 5« कलह वॉच सा 

“रेश्द्े में सस्र करने-जालों की सनादूत्ति को कझयाप भुझसे 
भी ऊयाडा समर सकते हैं। प्राय' प्रस्येक चात्री पहदी चाइता 
है कि इससा कोई इमारे डिष्क में न ुसने पाते |:किसी को 
अत्मावश्यक काम हे बा बीमारी का इशाज छराने जा रहा 
है, पसको भी छाग बद्दी फक्तो--मंगश मददी।।।शिखता 
नहीं, क्या भग्येोापो !]  + 7 ऊय एए 

सैनइशंस इनसे कहता दे-टीक द साई भार कहते हो 
फि जग नहीं है। झोर उस दिन कपा हालत थी'जब सुई 
की नौंक बराइर निगोद में झनस्त-नन्तसाथियों के साथ 
युमसुम पड़े ये ! बह जगइ थी भोर यहाँ सराइ मद्दी है? 
अंह्दों कितनी लगइश मिशी बी भापको ) 5५ + 5 
+ तो लो मपुष्ष अपभी पुरानी अषस्था को मूल जाता ई 
ओर अपने बध्षेमान ्षीबत को दी सब-इुश सममेफल्लेता है, 
अहनू मास्तिक इं--क्तेकिन इसके दिपरीत”छो अपने।पूर्बापर 
घओोबम का रुजाह रखता है बशइ आर्तिक है| झा द्वोगों ने 
आस्तिक-नास्तिक की स्थाएना चदल् भी है! कहते हें, करो 
बेद-पुराण को न माने बह सास्तिक है [किसी मे कइ दिया- 
सैन मास्तिक दें और किसी ने कह दिया--वेप्शन सा स्तिक 
हूं! कित्तु वार्सव में नास्तिक बढ़ी दे जो-- 
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वेत्त मान दृष्टिपरो हि नास्तिक । 

जिसकी दृष्टि वेत्तमान में ही अटक गई है! जो मौजूदा 
हालत में ही अटक गया है, धन-वैभव में ही अटक गया है, 
जिसे अतीत का ख्याल नहीं और अनागंत की चिन्ता नहीं; 
वही नास्तिक है । मैं कहाँ से आया हूँ और जंब यह शरीर 
छूट जाँयगा तो कहाँ जाऊँगा, यह नहीं सोचते है--जिसकी 
दष्विट एकान्त वत्तेमान पर ही है। कभी नरक में घूमता रहा 
है, कभी कीडा वन कर किलविंलाता रहा है और कभी पत्नी 
वन कर घोौंसले में वसेरा करता रहा है; किन्तु उस ओर 
टष्टि नहीं जाती है और वरत्तमोन मे मिली अतिष्ठा और 
सम्पत्ति को दी देखता है ! यह नहीं देखता कि आज सव- 
कुछ है, कल क्‍या होगा ! 0 

सृद गई भंत्तिया तव लासन कौन फाम की [.* 

बड़े-बड़े चक्रवर्ती आये और सिंहासन पर बेठे, किन्तु 
लब प्राण निकले तो क्‍या हुआ ? जिसे एक मक्‍खी भी 
बदढौश्त नहीं होती थी और हवा का मौका भी सहन नहीं 
होता था, बद्दी जलती हुई ज्वालाओं में रोक दिया गये और 
तल कर खाज हो गया ! फिर बाकी क्‍या रह गया १ “- 

बड़े बडे धनीमानी माया को छाती से लगाये रहते हे । 
एस फोडी फ्री ममता नहीं छोड सफ्ते। चमडी जाय पर 
टमडी न ज्ञाय, इस कहावत फो अपना जीवन-सिद्धान्त बना 
रूर चलते है पसे-पसे ऊे किये प्राण देने को तेयार रहते हैं; 
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परन्तु एरबोंस लिकस्त गई और दिल को धदकन बस्द झोंगो 
सो कद सभ्दस्थ रह गाया पस सम्पत्ति से. 

मलज़द बही दइ कि शिक्षकी हृस्टि कंबल बच्चेमाम तक छी 
सीमित है, जा मृत से शिक्षा कर मविष्ये को कत्यायामम 
जनान का दिचार महख करता जास्तव में बही नोस्तिक है । 

भारत में एक बहस्पति ऋषि हो चुडे है टसका इशंम 
आजायदर्शन क साम से प्रसिद्ध दे । एक दित छन्‍्हेँ एक ध्याइमी 
मिशा । हुषद्धापतरा भा-जहाँ एस्ड्टोने उससे पूछा--इतम 
दुषल् क्‍यों दो) ढसने कशा-कबा बतहाएँ महाराज !' पेसी 
ही इाहूत चज् रही हे! पेसा नहीं है। 

ऋषि बाह्न--हुम मूल माखम दोते शो कर 

आइमी मे पूछा-डेसे मशाराज *ं 

अऋषि--पैसों की दुर्नियोँ में क्या कमी हे ! किसी सेट से 
कजे क्ष हो और घी पिभो और तगड़े घन जाओो। 

आवमी-कजे क्ष शेंगे तो चुकाना पड़ेगा ! 

अषि--चचुकारे की क्या बात दे? तगड़े शो डी शाओोगं 
एक मर्सबूत क्इ् और खरीद ल्लेना! कर्ज साँगने आए तो 
दिखला देना रझूछू ताकि दसरी बार बह माँगते भी म क्राए। 

आइमी-मीमूदा शिदगी का फेसता तो कर द्तिबा 
शाएग इस तरश घश्‌ जिश्गी आराम से मिक्स जाव और 
पकड़ में स झा मगर आगे चल कर क्या होगा | अगज 
जम्म में लेते के देने पड़ सा्बेंगे ! 
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ऋषि बोले--इस मूखेता की बर्दालत तो दुखी-हो रहे हं।' 
यही कायरता तो तुम्हारी दीनता और दरिद्रता,का कारण 
है । इसे छोडो । देखो- 

यायज्जोवेत्सुख जीवेतू , ऋण छृत्वा घृत पिवेत्‌4. - 
भस्मों भूतस्प देहस्य, पुनरागमन कुत ॥ - - ,+ 

सूखे, एक दिन तेरा शरीर जलाकर भस्म कर दिया 
जायगा, तव कौन तो लेने वाला और कौन- देने वालों 
रहेगा ? कप 

इस प्रकार आस्तिक और नास्विक का फ्रैसला वत्तेमान 
में ही है। कहाँ से आया है और कहाॉ जायगा, * यह विचार 
ही जिसे नहीं है और जो अपने त्रत्तेमान अस्तित्व पर हीं 
भरोसा फरके बेठा है, वह नास्तिक है | पल 

जे त-धर्म तो वत्तेमान के विषय में भी कहता हे कि तु 
नो साधन मिले हैं, उनका अपने लिये और - दूसरो के लिए 
उपयोग कर | अपने आपको समेट कर मत बेठ ।,समेठ कर « 
बैठेगा तो तेरा सामाजिक जीवन बर्चाद हो जायगा | 

आनन्द आज वेभव का स्वासी है, किन्तु वडू अतीत को 
भूला नहीं है । अतीत मे उसको स्थिति केसी-केसो रही दे 
यह बात वह भली-भॉति जानता दै। भूतकाल के दृश्यों को 
बह सामने रखता है। वेभव की असारता को सममता है | 
अतण्व वह वत्तंमान में ह्टी नहीं भूलना हे । इसीलिये वह 
बच्तेमान में भव्रिष्य का निर्माण करने के लिये उद्यत है । 
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अतीत में भा राटी बसाई दे। इसका इस्तमाक्ष अभोदा 
गड्ढा दे। बह अभी पट में जाकर समाप्त शारहीदे।ता 
अभ्िप्ब की रोटी क॑ ज्षिप का स्शबस्था कर रहे ह। ( बाद 
रबस्था दूसरे क॑े हवाप में जा रोटी पहुँच रद्दी है, गद आग 
क्ेलिए बाई जा रही दे। तय दावा था बह पा रहे दो भीर 
सा था रहे दो बह पाशाग । तुम गरतेमान की चिम्ता करत॑ शो 
बह बृया चिन्ता हे। बक्तेमाम ता अतोत क फल के अनुरूप 
हवागा ह्टी। चिस्ता करनी दे भविष्य की। झाज तो बोत रहा 
है मविष्व सामने भा रहा है। रुस विराट मदिप्य को ही 
विस्ता करा । इसके किये अयवस्था करा। साथो--श्लाज सब 
कुछ पाया है ता झाग॑ मी कुछ ख लाना इ वा नहीं 

जिसमें इस प्रकार की विचारशीक्षता होगी, रुसमें स्वाद 
बृक्ति पनपेगी | इसके बिपरीत कहो सोचता दे कि आगे का 
कया पता है ? जो सबका होगा बही मंरा भी हवा जाबगा' 
परल्लांक किसते देखा है| इसके अस्दर स्वावबसि की भाद 
नायें नहीं पतप सकतीं। -उसमें धमं क॑ संस्कारों की बृत्ति 
जापृत नहीं दो पाती । ऐसे ोग रादश बन सकते हैं, राम 
नहीं बन सकते। 

राषण के सामने सुर्दरी भाई तो ढसन सोचा कि इस 
बढ़ाना दै। संसार में को सुल्दा. बीस है, बश मेरी दे | उसमे 
नहीं देखा कि मरे के चात क्या झोगा | उसते सोचा--मेरे 
पास तहूगार दे भर स़ट्ट ई झोर इनके बल पर-मैं/इसे छीन 
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कर ले जा सकता हैँ | अपने पास रख सकता हूँ । राम का, 
जो ठुव ल है, इस सुन्दरी का अपने पास रखने का अधिकार 
नहीं दे । उसने लट्ठ के घमड में भूत और भविष्य वो नहीं 
देखा | उसने चत्तेमान को ही देखा और चमड़ी के रग मे 
भूल गया । 

तो, इस प्रकार थूलने चाला कोई भी व्यक्ति रावण ही 
वन सकता हू, राम नहीं वन सकता। उसे अपने जीवन के 
इह श्य का पता नहीं चल सकता | भगवान्‌ का भक्त ही 
आगा-पीछा सोचेगा-ऐसा व्यक्ति नहीं सोच सकता | 

आनन्द भगवान का भक्त वन गया है ओर बह कहना 
ह--भने ' मैं आपके प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ । 

आपको भी भगवान के प्रवचन पर श्रद्धा हैं या नहीं? 
इपवास अच्छा है या नहीं ? दसरों के लिए अन्छा है ' और 
जब तक हम न फरे नद तक हमारे लिए भी अच्छा हैं। और 
जब भूख लगे तव ? तब की वात न्यारी है । तो, यह श्रद्धा 
फी कसौटी नहीं हे । उपवास के समय भी उपयास अच्छा 
है और पारणा करते समय भी अन्छा है, तो चह दे अदों 
ऊकी कसौटी । ०5 

दान देना अ्न्छा हे-- किन्तु क्च तक ? जब तक माँगने 
बाला नही आया आर तिजोरी खोलने को चाची नहीं उठानी 
पड़ी ' किन्तु जिनके अन्त करण में भगवान्‌ की बाणी के प्रति 
अउ्वा जाग गई है उनके अन्त करण में दान देने से पहलेए 
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ऐसे समझ ओर दन के पश्चात्‌ मो इष की सदर पे दा इगगी | 
अइ मम्मण सेठ को तरह शाब-इाय मह्दी करणा। बह तो 
सगजान्‌ की बासी पर अद्धने का प्रथरम करेगा | बद सरकम 
करने से पहले सत्कमे करते समप और दाद में सी उसे 
अच्छा सममत्ता रहेगा । बह ठतीनों कालों में सं किसी को भी 
गइअड़ नहीं शोने देगा। मेनडमे बी मीबन का खारमा मई 
करता, बद जीवन के तीनों कारों को मुन्दर बनान की मंसस्पा 
देता दे। 

इसीख़िए झानरद कइता है--मसगबय्‌! में आपकी बाणी 
में प्रद्धा रखता हूं खिन मद्दार्‌ क्राम्माओं का मशाभोर को 
बाणी भिल्ली हे; केसे संसग द कि दे पीछे रइ जाँ० । बे ता 
कछत्तांग झगाम भाते शोगे | जब समर भूमि में माह: बाजे 
चडते हैं, अुद्ध का बिगुल बडता हे) तो सअचा सिपाहदो 
कोठ में बस्द नहीं रद सकता । बह सदा सिपाही, जिसके 
अगइर बीगरता बोश्न रही है, शो अपने देश के सभ्माम 
ओर प्रठिष्ठा के क्षिप अपने प्रःण इलेज़्ी पर रखता हे, बढ़ 
हिप कर नही बेठ सकता । दइ तो सबस भाग शोगा। हां 
जिसके जीबन में पूछ भाषनाएँ नहों हें; बइ भज्ते शी कहीं 
जाकर छिप जाय । 

जब प्रमु की बाजी का बासा चले, बासनाओं के साथ 
पुद करने का बाझा बसे, तो कोई भी साबनाशीस साथक 
हाथ पर हाय रख कर बेटा मइयों रइ सछूता | तो, भराघाष 
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की वाणी का नगाड़ा सुनफर हजारों साधफ उनकी सेवा से 
तत्पर हो गए । गौतम जैसे सावक भी पहुँचे और आनन्द 

जसे साधक भी पहुँचे | उन्होंने अपना जीवन आत्मकल्याख 
के लिए अप ण कर दिया, विश्व के वल्याण में क्पना कल्याण 
माना । उन्होने बैलियों के मुँह को भी नहीं देखा और वास 
नाओ फो भी नहीं देखा | तो वे वासनाओ से लड़ने के लिए 
तेयार हो गए । उन्‍्हाने उसमे रस पाया और उनमे नव 
चेतना पढ़ा हो गई। साधना के क्षेत्र में आते के वाद शरीर 
की पूजा नहीं करनी है, शरीर का उपयोग-मात्र करना है 
यह नथ्य उन्होंने हृदयगस कर लिया | 

हमारे प्राचीन कथासाहित्य में एक कहानी आई है-- 

एक पाठशाला में ठो सेठ के लड़के और एक राक्षा का 
लडका--तीनों साथ-साथ पदते थे । आम तौर पर बडों की 
बड़ों से मित्रता हो ही जाती है। बरडों की गरीबों से मित्रता 
हो तो चार चाँद लग जाते हैं, परन्तु ऐसे प्रसंग विरले डी 
होते है । 

तो सेठ के लड़के भी चंडे और राजा का लडेका भी 
बढ़ा । तीनों मे गहरी मित्रता थी | किन्तु जब अध्ययन समाप्त 
हुआ तो सेठ के दोनों लड़ा ने राजा के लड़के से किनारा 
करना शुरू किया । उसके साथ मिलना-जुलना कम कर दिया 
और वातचीत करना भी कम कर दिया । राजा के लड़के ने 
सोचा-यह्‌ क्या वात है ? ये वच-बच कर क्यों रहते हैं ? 
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पक दिन हीनों मित्र गपृ। राज-पुत्र न पूछा-भैषा 
बया कारण है कि भाप मुझसे आअकल्ल असगनसे रशने करे 
हैं। कसा अत इम शोग मित्र नहीं रहे हैं ! 

सेठ के ज़ह के बोक--मापका मेंत्रीमाव क्ाप्य हू, परस्तु 
आप में शोर इम में स्तर दे ! आप राजकुमार हैं. भोर 
इस दशिक हें। इस सविप्य को देखकर चलने बाते ठहरे! 
बह बद्षिफ्‌ थी क्या झो मोजूरा झालत कोई  देशे भर 
मसविष्प का स देख । अप्यथनत समाप्त शोते ही हमे 'दृकार्म 
सैमालनी है। झाप राजा अनेंग ओर शम आपकी भजा 
इंगे भ्रापक फरमान निकमेंगे भीर इम सिर झुका कर हमें 
तस्तीम करेंगे। तो हमारी-सुरइारी बह दोस्ती अब कितने 
दिन शरीर अर सकती है >बश सोचकर पहलख्त से दी इज 
ऋषपना रास्ता अलग बना रहे हैं। 

राजकुमार ने कष्टा--मकती बिचारी तुमने ' अभी, बड़ 
ओर कोई होगा जो बदल्त झाएगा। मैं राजा भनूगाता 
शाजा की जगह बनूंगाः इमारी मेशो में क्यो अम्तर का 
आाबगा | हुम मित्र रशोगे तो तुम सी राजा बनोग।) 

सेठ के दोनों लड़कों ने क7--ऐसी बात हे! तो कमी 
जहूरत पड़ फाव तो एक बार इर्में मी रागा बना देना। 

राजकुमार ते फ्ा-मै डचम पृता हैं कि एक चार 
शुमको सी राजा बसा दूँगा। 

कुछ समय के परचात्‌ राजकुमार राखा चन शबा और 
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सठ के लड़कों ने दफान की गद्दियोँ संभाली | एक ने व्यापार 
किया और लडखढा गया । घाटा पढ़ गया। दूकान मे पूजी 
कम रह गई और देना ज्यादा हो गया। कठिनाई में पड 
गया । मॉगने वाले आने लगे । उसने सोचा- कोई वात नहीं 
हे ।जब देना होता हे तो लेने वाले हजारों हो जाते हैं 
किन्तु जव लेना होता द्टे तो देने को कोई नहीं आता । 

समुद्र में ज्यादा वर्षा होती है और जहाँ आवश्यकता 
होती है, बहा नहीं होती ! सेठ के लड़के ने इधर-उधर हाय 
मारे, किन्तु कहीं सफलता नहीं मिली | उसे पूंजी न मिल 
सकी । तब उस राजा की याद आई । उसने सोचा--राजा 
ने वचन दिया था तो उससे लाभ उठाने का यही उपयुक्त 
अवसर है । वह भागा-भागा राजा के पास गया । राजा के 
समक्ष अपनी स्थिति निवेदन की | राजा ने क्ह्वा-आप जो 
सहायता चाहे, माँग सकते हैं । | 

सेठ के लड़के ने कहा--आपने राजा बनाने का वचन 
दिया था ! > 

राजा को अपने वचन याद थे, मगर यह सुनकर उसके 
पर लदखडा गये | फिर भी उसने सँभल कर कहा--अच्छा/+ 
ए्क पहर के लिए राजा चनाता हैँ | 

राजा, सेठ को राजा बनाने का आदेश देकर अपने 


महल में चला गया और सेठ कूद कर सिंहासन पर 
बैठ गया । 
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राज्या क मंत्रियों न कइ्डा-अभिपेक आदि को दिधिता 
हा सामे दीसिए और राजा व्द बरग बस्तश्रामर्य मी 
चारण कर स्ीझिए | तब अह सिदासन भषिक सुशामित 
हवागा। 

संठ राजा बाज्षा-मुकझुट और बरत्राभरण की क्‍या 
ऋआवश्बकरा हे | हम तो राजा बन बुक । 

और सिंहासन पर क्ासीन हवाकर डसने आदेश दना 
आरम्भ कर दिया--झतसे रुपये मेरे चर भंज दो ' कून बाल्नों 
स॑ कइला दिवा-सिनको केना शा भ्रमी के शा खितन 
मभिलारी और साधारण आभादमी भाय ता उसते किसी को 
कुछ ओर किसो को हुछू बट दिया। भोकरों को ततसवाइ 
दुगनी और ठिगुनी कर दी। जांदझ्ा करबा दो-मैं राजा 
बन गया हूँ और लिस जो अप्रीए सा छे ले। सारे नगर में 
इस्सर मब सई | 

इस प्रकार एक पशुर समाप्त 'होने से पहले ही बह 
सिद्दासस से मीच छतर राबा ओर बोलः-इम अपने भर 
जाएंगे | जब-जबकार क॑ साथ बह जर चल्ना राया और 
आनम्द में रहने सगा। के 

एक पहर में द्वी इसमे राजा का खजाना साली कर दिया । 

बह करोण़ों का माल अपमे साथ से सचा 

कास्लास्तर में दूसरे ठ को भी भाट़ा स़गा । बह सी 
राजा के पास पहुँचा और रासा मे अपने बचन के अनुसार 
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उसे भी एक पद्टर का राजा चना दिया। वह राजमहल में 
पहुँच कर सोचने लगा--राजा बनना है तो शान के साथ 
ही बनना चाहिए। रौव के साथ सिंहासन पर बेठना 
चाहिए । उसने डवटन, स्नान आदि कराने के लिए नाई को 
बुलवाया | जब हुजामत, उबटन और स्नान आदि से निशृत्त 
हो गया तो सुन्दर से सुन्दर पोशाके मेंगवाइ । पोशाको की 
ढेर हो गया तो सोच-विचार में पड़ गया कि फौन सी 
पोशाक पहनू और कौन-सी न पहनूं । यह ठीक है ? नहीं 
यह रदी है | और यह कैसी रहेगी ? अच्छी तो है; मगर 
यह इससे भी अच्छी है । किन्तु यह्‌ ? यह भी ठीक है। ईम 
प्रकार पोशाक का चुनाव करने में ही वहुत सा समय निकल 
गया। आखिर एक पोशाक पहन कर और सजऊकर ज्यों ही 
वह सिंहासन पर बैठा, मत्री ने घटी बजाई और सूचना दी 
कि एक पहुर का समय पूर्ण हो चुका है । अब आप यह 
पोशाक उतार दीलजिए। 


राजा बोला--अरे भाई, मैं तो ऋभी बेठा हैं । अरे, में तो 
अभी कुछ भी नहीं कर सका। 

मत्री ने कह्डा-नयह्‌ तो पहले सोचने की बात थी । आप 
तो स्नान करने और सजने मे ह्वी रह शण। वेषभूषा से ही 
चिपट गए। आपका साथी तो चद उछल कर सिंहासंन' पर 


सवार हो गया था । इसने क्षण भर का भी बिलम्ध नहीं 
किया था । 
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इसी बीच भा सोँगन भाक्ष आय थ इसन मांकरां का 
आदेश दिवा कि इन्हे जूते क्पाभो। कोंकि मोगन बालों 
को देने में उसम अपनी इग्जत की इतक सममी।जा 
भिखारी क्राय उनसे कह्टा--भागों सामन से | मैं मौज करन 
क क्षिप राजा बरा हूँ तुप्दार लिए राजा नहीं घमा हूँ । 

इन सब कारणों से शत्र बह बापिस घलीटा तो उसके जुत 
डी पड़ गये ! छीगों ने चारों तरफ से डसे बेए स्िया । कशा- 
ज्ाआा बया झ्लञाये हा लजान स ! पहुर भर छ राजा बन थ 
ला कथा किया इस बीच मं 

दा कड्ानी ठा लरम हो गदे, परम्तु उसक आशा पर 
आपका स्शान देमा है। भाप सतुप्यद बनता पक तराहुस 
राजा ही बने हैं)! चौरासी ख़क्ष दोनिर्दों में ममुप्य दी राजा 
है। मगर बह, राजा की पददो अनम्त काम % स्लिप नहीं 
मिली है। पहर भर के क्षिए--भोड़े समय क क्षिय ही भ्रापका 
मिल्ली दे। थोड़ा शो समब अआापके पाप्न हे । जो कुछ करना 
है, करहझां भर ढीज़ मत करो । समय चुटकियों में निकस्र 
माशगएर और रब समय निकरू फझादरा हा फिर बुछू नहीं 
कर पाझोगे | किर ह्वाम सक़नमल कर पद्चताना ही शेष रह 
जीषगा | इस शरीर का पाकर माणा और रूंभ में महीं 
पजना चाहिए | जो अजसर मिल्ला है जीवन बनाने के झिसे 
तपस्या करने के लिये भोर सेवा करत क लिए | इसे सिगार 
करन झोर रौद सौंठम में हो मत सैंषः शा 
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स्मरण रखसवों, यथपि समय थोडा है. किन्तु मूल्य इसदी 
चहुत है। इस थोड़े से समय मे द्वी अपने श्रनन्त-अनन्त काल 
को सुधार सकते हो | आनन्द को भगवान्‌ महावीर ने व 
चीज़ तअतलाई कि ज़रा-सी जिंदगी में बह सदा के लिये 
आनन्द का भागी हो सके ! वही चीज़ श्यापके सामने अस्तुत 
है। सच्चे आरितिक बन फर आनन्द के चरणचिहद्या पर 
घलोगे तो आनन्द पाओगे । 


कुन्दन-भवन, 
व्यावर [ अजमेर ] 
२६-८-४० 


इभ्कायोग-जद्ासुई 


बह भीड़पासकइदशांग संत्र है भरोर झातरद का भणेन 
आपके सामने अज्त रहा हे । 

आनगरद, सगबास्‌ की बासी कत्ण करने के परत अपने 
आऔबन की मूमिका निरिष्रत करमे के प्रिषे कइने गा +- 

मंगबन्‌ ! आपके अरणों मैं कई सेट सनापति अबछक 
आदि साथकों ते भुनिषीक्रा धारस की ह और बे आपकी 
सेबा कर रहे हैं; किम्तु मेरी इतमी ही भूमिका देकि मे 
क्राचक कं दारह ख़त हो प्रश्य कम । 

अपनम्द के इस अफमनिवेदन पर सशणशबाद न उत्तर 
दिबा]- 

व्दातृह दे टाभुष्किया ! दा ६डिदंण करेड । 
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हे देवानुप्रिय ! अर्थात्‌ हे देवताओं के वल्लभ ! 'जहासुद्द' 
जो तुम्दारी आत्मा को सुख दे, जो कल्याण का मागे सम 
में आया हो और जिसमे तुम्दें सुख मिले तुम वेसा ही करो, 
किन्तु धर्म के काम में प्रतिवन्‍्ध मत करो ! 

सम्पूर्ण आगम-साहित्य में, जहाँ कहीं हम पढते दे! 
भगवान ने प्रत्येक साधक से यही वात कही है । 

जब भी कोई साधक भगवान्‌ के चरणों मे पहुँचा और 
उसने किसी ब्रत, नियम या प्रतिज्ञा लेने की भावना प्रवेट 
की तो भगवान्‌ ने उससे यह नहीं कद्दा कि--'अरे, यह क्या 
कर रहा दे? यह तो कुछ भी नहीं है। कुछ और अधिक 
फर | समस्त आगमसाहित्य को देख जाने पर भी आपको 
कहीं भी यह नहीं दीख पड़ेगा कि किसी प्रकार की कोई 
खींचतान की गई हो, साधक की इच्छा मे दखल दिया 
गया हो या उसमें कुछ परिवर्तेन किया गया हो ' सब जगह 
भगवान की ओर से एक ही उत्तर है-ओऔर वह उत्तर वही दे/ 
जो इस समय आनन्द फो दिया गया है कि-- 

हे देवालुभिय ! जैसे सुख उपजे, करो | सगर पर्म-कार्य 
में प्रतिवन्‍्ध मत करो |” तो इस छोटे से वाक्य पर अगर हम 
विचार करें तो जैनधर्म का हृदय, जेनधर्म का प्राण या आत्मा 
स्पष्ठ रूप से हमारे सामने आ जायेगा | और उसका इच्छा- 
जु-प्रधान रूप उसमे स्पष्ट रूप से लक्षित होगा। साधक की 
भूमिका सहज भाव में कितनी तैयार हुई है, वह वाणी सुनने 


इचऋबोरा-अजदासुई २११ 
के परचात्‌ ऋपने झाप किस मूमिका पर आजा हे, इसके 
अम्तर्रण में किस चीज का अशहास इप्पन्न हुआ दे, इसी चरीक् 
का जेनधमम महस््यपूरों मालता है। और इसी क्षिए मगषास 
कदते हें-- 'बहासुई/--जैसे सुख इपमे बेसा करो। किस्तु 
मरा पड़िबंध करेइ -अयात्‌ शुममं जो सोचा है, शुम्द्दारी आारमा 
ऋपन आप झिस भूमिका पर पहुँची है, उसे करने में विश्तम्त 
सह करो । 

इस्रका अगे बइ द कि जेमधम के मूल में क्ीचताम महों 
है, इलारकार महीं है, दषाव नई है, झापह सी नही है, किसी 
प्रकार का प्रकतोमम मी नहीं है। भेनपम संघर्ष का धम 
नह दे | गह धमें के लिए भी जषद॑स्ती मई करता। 
बह धमक्षिया के स्षिप भी सशइज भाव का रबत' रफूतते 

प्रेरणा का अमुमोदन करता है | अपने चित्त को भ्ौर झपनी 

चोरपता को परस्व खने के बाई बहि कोई भ्पक्ति भागजक की 
भूमिका में झाता है तो मो टीक द भोर बदि इससे भी बह 
ऋषर साधु की मूमिका में झाता द तो भी टीक है। और इन 
दोनों के अतिरिक्त यदि सिर्फ सस्बस्टप्डि की भूमिका में शी 
आपा तो मी टीक है। 

प्रस्ेक मूमिफा में लैनधर्मं साधक का स्वागत करता दे । 
बद महा अनम्ति भोर इग्क्लाब को देस है कि साधक 
अप्सर शोकर किसी मी भूमिका में भा जाब । 

तो आप किसी मी आगम का पारादय कर जाइप, सप्ेत्र 
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एक ही वात देखने को मिलेगी। भगवान के पास छोटे वच्चे 
आये है और उन्होने किसी साधनों को ग्रहण करने की 
इच्छा व्यक्त की है, तव भी भगवान ने “जहामुह कद्दा दे 
और बढे बडे साधक आये हैं; तब भी यही कहा है! ओर 
ऐसा कहते समय भगवान्‌ ने साधक की अवस्था को कोई 
महत्व नहीं दिया है--यही कारण है, जो किसी वृद्ध से भी 
भगवान्‌ ने यह्‌ नहीं कहा कि-'तुम घुड्टें हुए हो, मगर अभी 
तक भी तुम्हारी इन्द्रियाँ शान्त नहीं हुई दै--क्यो वासनाओं 
की ज़िंदगी भे भठक रहे हो | छोड़ो न इन कमकटों को ., 
मगर हमारे इस कथन का अर्थ यह नहीं हे कि भगवान्‌ 

इस आशय का कभी प्रवचन द्वी नहीं करते थे, वासनाओं के 
त्याग का उपदेश ही नहीं देते थे । करते थे, पर इस सम्बन्ध 
मे उनका उपदेश सामूहिक रूप में ही होता था । किसी व्यक्ति- 
विशेष को लक्ष्य करके उस पर दवाव नहीं डालते थ । भगवान 
भोग के अवगुण और त्याग के गुण बतलाते थे, असयम 
से होने वाले पतन और सयम से होने वाल 
उत्थात का मार्मिक और सासयुक्त शठ्दों में चित्रण 
करते थे और दुनिया की भमटों को त्यागने की वात भी 
कहते थे, किन्तु वह वस्तु स्वरूप का यथार्थ निदर्शन होता 

था । व्यक्तिगत द्वाव या जबदेस्ती या प्रलोभन की पद्धति 

भगवान्‌ ने कभी ग्रहण नहीं की । शाए> के शीट 

सम्यग्हष्ठि की भूमिकाएँ और मय: हर 
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प्रतिषिम्िदित हएती थीं किम्तु अमुझ मूमसिका का रघीकार 
करा! सह भगदान न कभी किसी स॒ नहीं छद्दा । भगदाम 
की बासी अवण करन के अनस्तर सात्रक अपने स्षिए जा 
भूमिका हय कर रहा द भोर शिस रूप में अपने मनस 
सैबार शाकर भा रहा है; ग्सी क लिए मगदात्‌ कह दे 
“माएसुईं देबासुप्पिया। 

इसका झाराब बहदे कि जओेन“बगे एक विशाल भौर 
दिशाल धरम है! बह भसुष्य को भार्मा क॑ सा चसता है, 
अजदेस्ती करक मह्टी चहृठा | धर्माचरण के विषय में सहस 
भाव और अम्तरेग की ही परसा शमी चाहिये। बहों आतंक 
भण था लोक-छ़स्शा क खक्षिय कोई स्पान नही होना चाहिए। 

हमें रा पाठ मिल रहा है उसमें इच्छा का निबंदन दे। 
अतण्ण जेन-धम का वूसरे श्म्श में हम 'द्ृष्क्रभाग' कद 
सकते हैँ । अ्रथात्‌ क्रपनी इच्छा से परप्रेरसा वा प्रतारसा 
के दिना घमोचरस करन का जैस-बर्क विदविल मानता दे । 

जब आप प्रतिद्रमण करते है प्रतिप्रमल के पाठों 
का दशारस करत॑ दँता एक जगह बोलते ईं--दुष्छामि 
स्मासमझा ) बंडिडे। अजोत्‌ हे क्षमाअमर्! मैं अ्रापका 
अम्दना करना आहता हूँ “क्योकि मरे मन में बरइना करने 
छटी इचका इत्पश्न हुई हे। 

स्पष्ट है कि बहाँ किसी प्रकार का बचाव नहीं हे तथा 
इच्छा के अतिरिक्त दूसरी कारे चीज़ नहीं हैं। समज का भी 
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कोई दबाव नहीं हूं । केवल सहज जागृति का ही भाव है| 
आचायों ने कहा है कि एक तरफ साधक को अपनी इच्छा 
बतानी हे और दूसरी तरफ़, जिसे वन्दना करना है; इस 
बन्दनीय की आज्ञा भी प्राप्त करनी है । आजा प्राप्त करने 
का हेतु यह है कि गुरु जिस स्थिति में हैं, साधक से वन्दना 
कराने में उन्हें कोई असुविधा तो नहीं है ? उपासक शुरु के 
निकट पहुँचा और गुरु सहज भाव मे हुए, बन्दना प्रहण 
करने की स्थिति में हुए तो बडी वन्दना करनी चाहिये और 
वेसी स्थिति मे न हुए तो लघुतन्दना से भी काम चल जाता 
है। ऐसा न हो कि गुरु अस्वस्थ हों और लम्बी वन्दना शुरू 
कर दी जाय? अतणव दोनों तरफ की इच्छा होनी चाहिये-- 
बन्दना करने वाले की भी झौर वन्दना को स्वीकार फरने 
वाले की भी | 

इसी प्रकार 'इच्छामि ठामि काउस्सग्ग” के पाठ से जो 
कायोत्सर्ग किया जाता दै, उसमें भी इन्छा फा ही दुशेन 
होता है । और इन्छाकारेण सदिसद भगव” इस पाठ से 
भी इच्छा की डी आवाज़ आ रही है। 

इस प्रकार इन सच पाठों में इच्छा प्रदर्शन का यही 
महत्त्व है कि साधना में अपनी भावनाओं की तेयारी डी 
मुख्य वस्तु हे, ज्ञवदेस्ती नहीं ॥ 

तेयारी उँची होगी भावना ऊँची होगी त्तो साधक ऊँचा 
जायगा और नीची भावना होगी तो नीचा जायगा, किन्तु 
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जा सड़लड़ाते हुए पेरों सं टकेल दिया राजा है बह पाकर 
झबखड़ाता जादगा। अपनो सिम कीयाग्बता नहीं है-: 
प्लोक-काज ने आगे बढ़ा दिया दे; तो जब तक मन में 
कब विचार नहीं हैं, शुभ संकश्प नहीं हैं तब तक बह स्वाग 
ओर तपस्पा का महत्व नही सममेगा; उसमे कार रस मही 
रूगा | ता कोई भी साधता क्यों न हो,जब तक बह भावना 
पूजक गई की जाबेगी साषक कां उसमें रस महदी झाजगा] 

अआाय कइत॑ हैं -- 

कस्मास्‌ क्रिया ब्रशिकलशलति व आाइजशूब्प:। 

बिना भाजना के- बिता मन के की हुई काई भी क्रिया 
फर्नप्रद नहीं होती। 

जेनधरम बह नशे पूछता कि तू ने क्या किया हे  जेन 
धम का प्रश्न बह नहीं कि शूने मास ख्मण किया है था 
नगकारसी की हे बह ता यही पूछता है कि तूने केस 
किया है! दू तपसणा क सम| दो बडे भी भाजमाओं में 
बहता रहा दे था नहीं | बदि तू भादता में स्तीत रहा है 
ओर ऋगृत के प्रवाह में घशता रहा दे तो तेरी दा घड़ी की 
तपस्या सी अच्छी हे । ओर मह्दीने सर की तपस्था करक 
जैठ,गबा ओर दा बड़ी के लिएमी शुभ सकत्प महू आय 
ली छसस॑ भात्मा का क्‍या ज्पकार हुआ ९ 

शक्ति को छिपाना मना ह | तुममें जितनी शक्ति है, उसका 
छिपाने की चेड़र मत करा | इसका शपथांग करा और उसका 
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उपयोग करोगे तो वह टदिना-दिन बरदती जायगी । किन्ठ 
शक्ति से चटकर भी फाम नहीं फरना चाहिए। श्रपनी शर्ति 
के अनुसार जितना तप-त्याग फर सकते हो, 'प्रवश्य करों? 
ओर जो नुम्हारी शक्ति से वाहर है, उस पर स्प्रह्य का भाव 
रक्‍खो । उस पर श्रद्धा करो कहा भी है-- 
जे सकक्‍कद्त त कीरइ, ज घण सबरफद्ट तसस सहुहुण 
सहहमाणो जोबो, पावर झ्रजरामर द्वाण 

जो शक्त्य है, करो । जो शक्य न हो, उस पर श्रद्धा न 
र२क्‍खो--इसे भी अपना कत्तेव्य समझते रहो। इस प्रकार 
का श्रद्धाशील सापक एक दिन 'अजर-्थश्मर पद्‌ प्राप्त ऋर 
लता है। 

आशय यह हे कि ईमानदारी के साथ अपनी शक्ति को 
तोलो आर उसके अनुसार कार्य करों । शक्ति से ज्यादा नहीं 
ओर कम भी मत करो | जिस सावफ में शक्ति है, तेयारी है 
और ऊँचा सफलप जाग उठा है, उसे उसकी अचद्ेलना भी 
नहीं करनी चाहिए और किसी चासना से प्रेरित होकर, 
लोक नाज या दवाब के कारण अपनी शक्ति से आगे भी 
कदम नही वदाना चाहिए। 

जो बात भोजन के विषय में है, वही मजन के विषय 
में है। अन्तर केवल यह है कि भोजन शरीर की खुराक दे 
ओर भजन चआात्मा की खुराक है! भजन का आशय यहाँ 
तप, त्याग, त्रत, नियम आदि सभी प्कार के धर्माचरण से 
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हू । शो जैसे सोअन इतना इी करना अचित समझा साता दे 
जितना शइसम हो सकता हो, शितमा फरन को रात्रि हो। 
पाचरमशक्ति और रुलि छ अनुसार जो भोमन किगा खाता 
ईं, सका अइहु रस शइमता है। बश भोमन शरीर का 
ब्रक्लिपः बनाता है। सस्ते दी बह योहा शो दिस्तु रामदाबक 
हा होता ु | किल्तु दूसरों की शबरद॑स्ती से। अपनी पा्रन 
शक्ति से अधिक दूँ सा हुआ मोशन, अधिक तो कक्‍पा) थोड़ा 
भी नाम नहीं पहुँचाता | चए नही धछ शरीर में राग पेश 
फर इता है आात्तप्पान उपञझाता द और शरीर.को तुरंत 
चनान ऋा कारण साबित शोता इं। 


इसी प्रकार अदुचिपूजक, शक्ति से बद़कर बिना भावना 
ऋ झघ इस्ही से को रुप-स्पाण आदि किबः ऊाठा है) घइ सी 
क्ञासकारी नहीं शोता । बह भाक्तंधबान उत्पप्त करता दे भोर 
आग अलूकूर तपस्ना की रुचि को नप्ट कर हेता दे।शस 
डंग से को राई रूम्बी तपस्पा भी, थोड़ी सपरयाः छे चराचर 
मी फलदाबक नहीं छोती । 


अस्त बह द कि प्रस्ेक धर्मेक्रया के साथ आस्तरिफ 
भाजना पीर इच्छा को साइना उस्परी डेट बिला साइना बने 
किबा फल नहीं होती | एक जमइ कहड्टा ईै-- 
बरस दत्त वित्त लिनबचण शम्यस्तवद्िले, 
किवाफाप्ई चप्ट रचिद्वक्णनों दफा जाग 


है उचित कै 
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तपस्तीयतप्त॑ चद्णमपि चोंण चिरतरभ, 
न चेब्यित्त भाव सरतुपवयनयत्ममफ्लम्‌ । 

आपने सारा धन लुटा दिया समस्त शास्त्रों फो घोट-घोद 
कर कंठस्थ कर लिया, खूत्र क्रियाकाण्ड किया, भूमि पर 
शयन किया, कठोर तपश्चरण किया--महीनो तक भूखे रहे 
ओर लम्बे काल तक दूसरे प्रकार के चारित्र का पालन फ़िया। 
किन्तु मन मे भावना नहीं जागी हे, इस सारे अनुष्ठान के 
पीछे आपकी रुचि नहीं है, इन्छा नहीं हे और केवल दुनिया 
को दिखाने के लिए यह सच किया है तो सव कुछ निष्फल 
है | धान के छिलके वोने वाले क्सिन के भाग्य में, अन्त में 
निष्फलता ही बदी है, उसी प्रकार भावना और इच्छा के 
बिना क्रिया करने वाले के भाग्य में भी निष्फलता ही 
लिखी है । 

सतलब यह है कि कोई भी धर्स किया हो और उसको 
करने वाला चाहे साधु हो या श्रावक हो, सब के लिए- एक 
ही सिद्धान्त है। उसी सिद्धान्त से जेनधर्म ने-अपना रास्ता 
तय किया है। 

कह्दीं-कद्दी आप पढ़ते हैँ कि धर्म के लिए खून किये गये 
अर तलवारों के ज़ोर पर धर्म-परिवर्तेत कराया गया। वह 
तलवारें कहती थीं-ठुम इस धम को छोड़ कर इस भंग को 
स्वीकार कर लो, अन्यथा हम तुम्हारी ज़िन्दगी का फेसला 
कर देंगी) अपने पडौसी धर्मों के इतिहास को पढते हैं तो 
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मत्यम छोता इ कि उनफा इतिद्वास खून सं रेंगा इक्मा हे झोौर 
तबडारों की कछाबा में ही उन्‍्होंन अपन पेर फेस्लाय दे।ल 
रुहौन पूट्टी क्री माबनाभों क्रो इक्ा, न बदओं की माबनाओों 
को | और इस घम-परिवतंम का रूप भी बढ्टा ब्पहासास्पद 
रहा है! चाटी कटदात़ो ता इस्फ़ामधम के भ्तुबायी शो गये 
और चोटी रकूतरा स्वी तो हिम्दू-जम के अनुशाशी शा गये। 
जब परो का बइ रूप बन गया तो संसार में कुशराम मण्न 
सजा । भारत के इतिहास का देखन पर आपको यही रूप 
मिल्तेगा । 

धर्म के इस कास्यलिक रुप के पीछे कितत अस्पाय हुप हैँ | 
ओसं-केसे मशंकर अरबाचार हुए हैं। इन अम्यादों कोर 
अरदाचारों की कद्दानित्रों आह सी रौैंगट रूह कर देसी है! 

किम्तु खब इस कइते ईं कि जेत््म क इतिहास में एक 
भी पेसा प्रसंग नहीं ह एक भी खून का धरुवा कहीं नहीं 
क्ृगा दे, तो शमें मह्ात्‌ गौरब कार अमुभष छोता है। 
चरिष्पितियों मे इजांउत दी तो बढ़े मी आर कभी बके सी 
किम्पु लब शोर सहाँ कहटी मी जेनधर्म दी दृश्तुमि बची 
अह्ाँ सम्राटों की 'डिशाज्ञ सेना से और तक्तबारों से महीं 
अजी | जेनधम जहां कहीं पहुँचा अहधिसा का क्षोषन-संदेश 
झेकर पहुँचा मीत फा बार॑ट ज़ेकर महीं पहुँचा | डसने जिससे 
कहा पश्टी कह्दा क्रि यइ अिसा /का मारे हे करुणा का 
भागे दे और पसन्द शो सो इस मश्य कर सकत इा।. 7८ 
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जैनधर्म ने राजा से भी यही कहा और एक रक से भी 
यही कहा। सवल से भी और निवेल से भी यही कहा। 
भगवान्‌ ने आदेश दिया है-- 
जहा पुण्णस्स कत्यइ, तहा तुच्छस्स फत्पइ | 
जहा तृच्छत्स कत्यद्ट तहा पुण्णस्तत केत्यड् । 
“-प्राचाराग सूत्र 
अ्रथीत्‌ू--राजा को जो उपदेश देते दो, वही रक को भी 
दो और रक को जो उपदेश देते हो; वही राजा को दो। 
राजा को उपदेश देते समय यह भय मत लाओ कि यह 
माँस खाता है, शराब पीता है, शिकार खेलता है 
अथवा परस्तीगमन करता है,तो इन सब बातो की बुराई 
केसे करे ? करूंगा तो राजा नाराज हो जाएगा ।/इस प्रकार 
का भय मन में मत लाओ । जो सत्य है, जो तथ्य ओर पशथ्य 
है, उसी का उपदेश दो। सिंहासन नाराज़ होताहो या 
डराता हो तो परवाह नहीं, परन्तु अपने मन मे दुर्भावना की 
गध मत रक्‍्खो । वह सत्य केसा जो कदुक हो ? “बह मधुर 
ही होना चाहिए, परन्तु तथ्य और पश्य भी होना चाहिए 
और निर्भय भाव से ठयक्त किया जाना चाहिए ।- + * 
इसी प्रकार कोई दरिद्र और भिखारी आझाया ' है तो उस 
से भी उसी श्रेम और स्नेह से सत्य वात कहो । वहाँ यह 
विचार मत करो कि इस द्रिद्र को क्या उपदेश दूँ ।| अगर 
इसने धर्म को अगीकार भी कर लिया त्तो धर्म की कया उन्नति 
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झांगा १ राजा धस का झंगोकार कर स्गा ता प्रभाव॑ना होगी 
परम्तु इस दरिटर के साथ माधाप्षी करन स बजा प्रबांझन 
'प्तिद्ध होगा ? 

ता सगवान महाजीर कहत॑ हैं कि इर्म धसे को धन बेसव 
जा प्रमुस्य क कोंटे पर मद्दी तालना डे, इमें ता उसे स्नेह, प्रम 
ओर माना क कोंटे पर ताहूना है। अतण्व ग़रीष के हृदय 
में भी श्रगर प्रेम क्री ज्वाति सगी ६ और सदूमावना उदित 
हुई है, उसकी झारमा भागृति माँग रही है, ता रस्त सी टसी 
परम डपइश दा किस्तु उपदेश क॑ पीकृ किसी प्रकार का 
कड़बापन नहीं हाना चाहिए। 

धस भारमा की खुराक है बइ जबरदस्ती किसी के गन्त में 
दुसमे'की चीज महं दे बज्ञात्‌ किसी के मत्थ मढ़ देने की 
भी अर नही है। तल्बार धर्म का सन कर सकती है, धर्म 
अमका महीं सकती | तह़ूबघार की अमक स धरस में अमक नहीं 
तैदा झा सकती | जेनबस र॑ इणारों बयां के कम्ब इतिइास 
के पस्ने में पह्दी मनाभावमा आतप्रात | इसी कारण जेनंबस 
का प्रचार फरन के ज्षिए कमी तत्तबार का डपयांग नहीं किया 
गाया ! 

इदावन झादि बड़ेचड़े सम्राट प्रमुं क अरणा के सबक 
रहे हैं, चल्रगुण ग्रेस महान शक्तिशात्ली सम्राट भी अनधर 
के अलुयापी हुए हैँ। देमचल % पुग में कुमारदास मेस 
चल़्जान हामा मी भक्त हवा राप हं। मेनथर्म रंचस उँसे 


किन 
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महलों मे भी रहा हे ओर बडी से बड़ी ताकतों मे भी रहा 
है, मगर उसने कभी उस ताकत का अयोग नहीं किया। 
ओनधर्म का एकमात्र टप्टिकोण यही रहा हे कि साधक सहज 
भाव से, अन्त भेरणा से, उसे अगीकार करे । वह तलवार 
क्रे जोर पर नहीं चन्ता और न उसने चलना ही चाहा । 
जैन-धर्म इच्छा का परम है। जेन-धर्म के अनुयायी चाहते 
तो शक्ति का अयोग कर सकते थे | शकराचाय की तरह हम 
भी शक्ति का प्रयोग करने से कौन रोक सकता था ? मगर 
नहीं, ऐसा करना धर्म की आत्मा का घात करके उसके मुद 
फो गले लगाना है जेन धर्म आत्मा की साधना ओर क़ल्याश 
के लिए है। वह प्रेम और स्नेह पर आधारित है, तरल[ृत्कार 
पर नहीं । जब तक हमारा यह आदशे बना रहेगा, सौमे 
नहीं तो एक में ही सह्दी, जैनधर्म अमर रद्देगा । और भय या 
दबाव से हज़ारों को भी सू द लिया गया और उनमे भावना 
नहीं आई तो वह ज्यथे है! ऐसा धर्म अधिक दिनों तक 
जिन्दा नहीं रह सकता । ६ «कप 2 पट 
जेनधर्म के अनुयायी करोड़ों से लाखों की सख्या में आ 
गये, किन्तु जेनधर्म को इसकी चिन्ता नहीं दे । हमें नाम,फी 
चिन्ता नहीं, काम की चिंता है । ९, 
आपने इतिहास में पढ़ा छ्वोगा कि विद्वार प्रान्त जुनपर् 
का प्रधान केन्द्र रहा हैं। किन्तु एक समय वहाँ ऊे जेनी भगा 
दिये गए और तक्षवार की नोंर फे द्वारा खदेड़ दिए गए। 
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पुषप्समित्र ने इस काम छ ज्ञिप अपनी बहुत बड़ो शक्ति छूगादी। 
इबारों से अधिक ने क्रपन प्राखों का बलिदान डिया, किम्तु 
धर्मे-परिवत्तेन नही छिगा ! जब वे इक्षिय आर गुमरात में 
पहुँचे ता बहा पन्‍्हें बइ-४ड़ राहशा ओर सम्राट मिन्न गये! 
उन्हें तलवारों की शक्ति मिज्र गई। फिर भी उस्हूं|तं एक बार 
मी बदक्ता ज्लेत का विचार नहीं किबा। उरहोंने नहीं साचा 
कि हम निराज गज सताय॑ गप भौर मौत के बाट उतार 
गाय तोझाप्मा अब बरक्ताल सें। उनमें बाद भाषना भौर 
जह प्रकाश कर्शाॉस आदा! बह झाया 'जहासुष्ं' में से। 
यद्टी इमारा प्रफाशस्‍्तम रहा दे झार इसी की राशती में 
इम इजार्रा बर्षों स भ्पनी दुख-मुख मरी बात्रा करते चल 
आ रहे हैं। 

हम झानते द भोर हमारा दाता हे कि आखिरकार 
इमारा द्वी सिद्धास्त बिमबी हागा। हिम्दू और मुसलमान 
का प्रश्म इसी सिद्धांत स इस इागा और श्वास बने समस्वाएँ 
इसी “मइासु्द स इस हांगीं। मार-काट बा तक्ूबार के जोर 
पर धर्मों का फ्लेसक्षा नहीं हुआ करता और न कमी 
दागा द्वी। ८ 

सेतम न इस्सान की आरमा को पदुचाना हे इसकल्लिए 
उसने घार-बार बही कहा दे- जंहसुश” । जिसमें सुख उपसे 
बह्दी करो। 


झूब विकास ह्ागा सब इहोगा। पक फूम्न हे और अभी 
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अभी कली के रूप में, वृक्ष की डाल पर मोह खोलने को 
तेयार हुआ है । उससे चाहा जाय कि ग्भी, टसी समय खिल 
जा। तो क्या तरह खिल जायगा ? और हाथ से उसकी 
पसख्ुड़ियो को त्रिख़िर कर कोई कष्ट दे कि फूल खिल गया है 
तो क्या वह चास्तव मे खिल गया है ? उस फूल यो अभी 
फूलना हे और उसमे महक आनी दे । उसे कुद्रत के भरोसे 
छोड दो । तुम उसकी रक्षा कर सकते दो, उसे खिलने पा 
सोक़ा दे सकते हो, परन्तु हाथ से विखिर कर कहो कि खिलो; 
खिलो ओर उसे महकने न दो तो इससे बढ़ फर मूखंता 
कया हो सकती द्वै ? 

हृदय का यह पुष्प भी खिलेगा | तुम उसकी रक्षा करने 
की तयारी करो। ज़वदुंस्ती खिलाने का प्रयत्न मत करो। 
णसा करने से परिणाम उलटा होगा । ट 

में बडे महाराज (पूज्य श्री प्रथ्वीचन्द्र जी महाराज)_ के 
साथ एक गाव गया। वहाँ एक जुलाहा था। वह प्रेमी था 
ओर अकसर आया करता था। वह जरा से जीण हो चुका 
था । गाँव के दूसरे लोग उसका मज़ाक किया करते थे और 
उत्तर में वह मधुर मुस्कान से मुस्करा दिया करता था | 

मुझसे एक ने कष्ठा-भगत जी से पूछिये कि खेती फी 
है १ शख वोई है ? और ईख केसे योई जाती है । ह ला 

ने उन्‍्हों के सामने बूढे से पूछा--क्या कहते हैं यह 


साइ। कु 
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बूद तन कफइ्टा-मैं ता सुषादय हूँ भीर सुक्ादे का दी काम 
ऋगता प्रा । छिस्तु टक बार किसी से मोम का टुकड़ा खंकर 
धाड़ी इह दो दी। चोजे-पाँचदे दिन क्षेत में पहुँचा तो कया 
देखता हैं कि सब हॉकुर पुक से नही हैं । सब पक साथ घोप 
थ और अर दखा कि ओकुर सब एक सरीक्ष बषों मही हैं। 
काड़ पांणा बड़ा हवा गया द ता काइ छाठटा रद्द गया है! तथ 
भने एक छाट॑-से पौध को पकह लिया भोर श्ससे कष्ट/- 
व काटा कस रइ रादा। ओर इस पौधे क सिरे को पकड़ 
कर मैंने कश्ा--'बढ़ा हां जा । ल्‍पों शीउस्त चढ़ा करन छगा 
ब्रह उ.९२ को आस छवगा। जब इसे मैने सरा जार स्त पकड़ 
कर कद्धा कि ऊपर छट तो बह पर ख्ठने क्षमा भोर बाइर 
आर राबा ) बइ इस गवा ओर सूरत गया। 
क्लोगों मं देशा ओर मेरी इंसो की और %हम लग--यां 
तो तुम समी पीधों को हल्ाड़ फेंकरंगे । हर 
जूड़ा फिर भांत्ता-हुमूर ! मेर>बाप-ड्वादाभों न कमी 
इस्ज नहीं बोई। मैं ईख बाना कया जानूँ? सु कया पता 
था कि पीघ्षे को बहा करमे जाउँंगा शो पौधा हशह 
खापगा ४.7 ऐ 
मंगत बी कद्ाती सुनकर इमें-हँसी-भाती दे प्रस्न्‍्यु 
ऋमी-कमी इस भी क्‍या इसी के समान अप्टाएँ नहीं करते ? 
इमारे सामन कोई साधक आठा इ. झौर इस सकी मूमिका 
जह्दी देखते उसके भीगन को नहीं देखते; उसकी मानप्षिक 
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स्थिति को नहीं परखते, वह जागा है या नहीं--और जागा दै 
तो कितनी मात्रा मे जागा है--पह जानने का प्रयत्न नहीं 
करते, और उससे कहने लगते है कि यह नियम ले लो। 
और वह नियम ले लो | खींचतान शुरू हो जाती है और उसे 
बढाने की धुन में उखाड़ कर ही फेंक देते हैं ! 

लाला लाजपतराय के विषय में आपने सुना ही होगा। 
वे पजाब के शेर के रूप में प्रसिद्ध थे | उन्होंने सारे भारत मे 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । अमेरिका में अपने विचारों की धूम मचा 
दी। वह जगराबाँ के रहने वाले ये और जैन थे | उनके 
परिवार में अब भी जेनधर्म का पालन किया जाता द्वै । जब 
वह लाहौर मे घी० ए० में पढते थे--तो, एक वार 'अपने घर 
आये । वहाँ एक पुराने सन्त थे। लालाजी ने सोचा--चलो/ 
दर्शन कर श्याएँ | दर्शन करने गये तो सन्त ने पूछा--क्या 


नाम हे ? 
उत्तर मित्ञा--लाजपतराय ! 
क्या करते द्वो 
पढ़ता हू । 


अज्छा, कुछ नियम लिया है ? 

नहीं, महाराज ! नियम तो कुछ नहीं लिया है, पर 
अच्छी तरह रहता हैं ।” 

सन्त हरी के त्याग पर अरड़ गये! मगर लालाजी ने 
साफ कह दिया--नहीं, में हरी का त्याग नहीं करूंगा | 


हाल या 
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सम्त को का पता था कि इनकी कितनी तेवारी । 
उन्हें क्या माशूम था कि यह शराब पीत॑ हैं रा मांस म्वार 
हैं | उतडी भरी-पुरी शवानी ६ भौर पैसे बाली मबानी द्दे। 
प्रेसे दाक्त सुने दवाथ शोते हें कोर जब परिबरार से अछरग 
रहते हूं तो बहुत बार जीजन को बढदाद फर प्रते है। मगा 
अआशब यह नहीं कि ज्ञारुपतराय में ज हुयय यू भ। मैं यश 
कहना चाइता हूँ कि सम्त भो इनके जास्तविक जीबन का 
ओर उनके विचारों का पता नही या । आर हयोन डमकी मूमिफा 
का महीं समझा धा। इसी कारण वे दइरी हर्बाग पर 
अड़े रहे । 
सम्त न केबस्ध हरी के स्वाग का रपरेश ही नई दिया 
उस पर बक्ष सी दिया । इस संघ का परिणाम बह हुआझा 
कि अब पे दुभारा आगे शो फिर छिसी भी साधु के पास 
नहीं गये । 
जब पर बालों ने साधुसों के पास जाने का कहा तो 
झरने पत्तर दिपा-बहाँ जाकर क्‍या कु ? थे इमार 
ज्ीबन के सम्बन्ध में कोई मिलय नही बेते सीदन के मददत्त्य 
पूर्ण प्रश्मों पर रोशनी मह दाकते और इरी फोड़न की बाते 
करते हैं। 
भाप इस घटना पर बिचार कर तो सास डांगा कि 
चैनभम के “जहामुई! मूल मत्र को ध्यान में न रखते के 
कारण एक भड्ाराक्ति इमसे दूर जा पड़ी | ख्ाज्ा स्ाऊपत 
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राय के चित्त मे उस दिन से जन-साधुओं के प्रति जो अपेत्षा 
का भाव जागृत हुआ; वह फिर नहीं मिटा। वे आरयेसमाज 
फी ओर आकृष्ट हो गये। 

जिसने मॉस-मदिरा का त्याग फ़र दिया हे और 
एफ्ेन्द्रिय जीवों को भी जिसका फरुणाभाव स्पर्श करने लगा 
है, उसे हरी का त्याग करने का उपदेश देना अह्ुचित नहीं 
है, मगर जो इस भूमिका पर भी श्रभी नहीं पहुँचा है) जो 
मॉस को दाल-रोटी की तरह आऔर॑ 'मदिरा को पानी की 
तरह समभता है, उसे पहले माँस-मदिरा की दुराइयाँ 
बतानी चाहिएँ। हॉ, बुराइयॉँ वतानी चाहिएँ, प्रेरणा भी 
मर्यादाओं मे रह कर करनी चाहिए, बलात्कार करना तो 
साधु का धम नहीं है । ह 

आशय यह है कि जो जिज्ञासु या मुर्सुन्त हमारे पास 
आया है, हम अपने कौशल से उसकी भूमिका को समभने 
का प्रयत्न करें | देखें कि जेनधर्म पर उसका विश्वास दे या 
नहीं ? उसके पारिवारिक सस्कार किस अकार के हैं ? उसकी 
धार्मिक रुचि का किस सीमा तक विकाश हुंआ है--इत्यादि 
वातों को समझ कर दिया गया उपदेश सफल होता है । ४ 

जिसने भोगोपभोगों की अश्रसारता को भलीभाँति समभ 
लिया है और जिसके अन्त'करण में साँसारिक अ्रपंचों से 
हटकर एकान्त साधनामय जीवन यापन करने का विंचार' 
पैदा हुआ है; उसे साधु चन जाने का उपदेश दिया जा संकंता 


क्र 
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ह। अगर किसो की भूमिका इतनी उद्च नहीं बन पाई है 
सा उसक अभ्रावक बन सान में भी कया कम ज्ञाभ द | झार 
आबक की भूमिका के याग्व मी मही है, बह बदहि सस्वसटप्टि 
शन गाया ता भो क्या कम क्लास हुआ ९ उसने पर मंजिल रय 
कर ज्षी है| भनादि काप्त से मटकटे मटकत जदहि उस 
मूमिका पर भा गया ता कम सफ्स्ता की बात नहीं ई। 
ओर बदि इतना करना भी किसी क लिए शक्‍ब नहा ता 
उसक॑ तिबय में भी मेनबम कहता इ, जैसा कि वित्त मुनि 
ने अक्रबर्त्ती ब्रद्मृरत्त स कशा बा: 

जाई ते सि जोंग चइर्श प्रतत्तो 

प्रग्भाइ कष्माईं करेह राख 
अस्ने हिप्रौ श्रश्यपवाणू %ंबौ, 
हौहिलि देवों इश्ो बिजल्यों॥ 
+>इत्त राप्पपन १३ 

अपास--है राजश । तुम भागों का स्थाग नहीं कर सकते 
मुममें साथु इनने की योग्यता नहीं ह तान सह्दी शआ्माद 
जगाजित कम ता करो--भस्तमनग्राइत छ ही काम करा | 
राजा घने हवा ता अपम राज-करोेंब्द का ही पासन करा। 
घुन्द्ारी प्ना है; देश है; नागरिक हैं. उन पर ता कम्णता का 
भाद एस सकत हो और बनको तरक्ड़ो के काम कर सकते 
डआ। माँस-मविरा जैसी गहित धातुओं रा न्याग करदा-इतना 
सवा कर देने स भी देजता बन सकते झट 


न 
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राय के चित्त मे उस दिन से जेन-साधुओं के प्रति जो उपच्ी 
का भाव जागृत हुआ, वह फिर नहीं मिटा | वे आयेसमाज 
की ओर आक्ृष्ट हो गये [ 

जिसने मॉस-मद्रि का त्याग कर दिया हद ओर 
एकेन्द्रिय जीवों को भी जिसका करुणाभाव स्पर्श करने लगा 
है, उसे हरी का त्याग करने का उपदेश देना अद्भुचित नहीं 
है, मगर जो इस भूमिका पर भी अभी नहीं पहुँचा दे/जों 
माँस को दाल-रोटी की तरह और मदिरों को पानी की 
तरह समभता है, उसे पहले माँस-मद्रा की छुराइयाँ 
वतानी चाहिएऐँ। हा, घुराइयॉँ वतानी चाहिएँ, प्रेरणा भी 
मर्यादाओं से रह कर करनी चाहिए, बलात्कार करना तों 
साधु का धम नहीं है! ब् 

आशय यह है कि जो जिज्ञासु या मुमुक्ष हमारे पास 
आया है, हम अपने कौशल से उसकी भूमिका को संमभते 
का प्रयत्न करें । देखें कि जेनधघर्म पर उसका विश्वसि दे या 
नहीं ? उसके पारिवारिक सस्कार किस शकार के हैं ? उसकी 
धार्मिक रुचि का किस सीमा तक विकाश हुंआ है--इस्येदि 
वातों को समझ कर दिया गया उपदेश सफल होता है | '/ 

जिसने भोगोपभोगों की असारता को भलीभाँति समझ 
लिया है और जिसके अन्त'करण में साँसांरिकः प्रपचों से 
हटकर एकान्त साधनामय जीवन यापन करने का विंचार 
कैदा हुआ है; उसे साधु बने जाने का उपदेश दिया जा सकता 
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अतना मब है प्रकाशमब इ ! कब तक भूला भटका रहेगा ९ 
पूसी सिद्धास्त और विश्वास क इस्त पर मनुष्व प्रगसस्‍्त करता 
है कौर करता शी रइता है भोर एक दिन उसका प्रव॒त 
सफन भी झा माता है। 

हाँ ता रुस भिन्ठ मे मी गह्ढी साचा । कुछ भी क्यो न हवा, 
बाह्य भाखिर परिइत है | उसमें शान है! ठीफ है, इस 
ज्ञान यम्त राइ पर उस चजन्ना रहा है, मगर राह बंतल्चत 
कया देर लगती है। भार बदल यान बढल़े, प्रबत्न करता 
मरा कर्तस्प है। यही मरों साबना और स॑ ब-से दा हवगी। 

इस प्रकार गिचार कर सिह उस हाझस क घर माजत 
के समय, जाने लगा! जाने स्गा ता वाह्यए को उप हा भाता 
अरुचिकर हुआ। उसने अपने घर ध्यान बाहों से कद्दू दिवा- 
काई इस भिकुस बातचीत म करे ' यह दुबु द्धि हे। इसक 
साथ बाचाोलाप करमें से भी पाप हगता है | 

भिन्ठु जाहस के धर गया ता काई घर दाम मही बाज़ा। 
अडइ सोट झाजा | किग्दु भिन्न दूसर एन फिर बह्ाँ सा पहुँचा । 
जाजा--क्बा आहार--पानी की सुद्रिदा है! फिर भी सब 
चुप रहे । बढ फिर ह्लांट भ्रावा। तीसरे दिन भी बह पहुँचा 
ओर फिर स्ली” झादा। यो जातं-जाते भोर खाल्ली दा 
स्लोटते-हौटत बस महीमे गुर गये | प्रतिदिन जाना झोर 
अपना बह्दी बात 'दाइराना शास्त साथ से, बिना किसी बजा 
और नफरत के दाल्ली में मिप्री बाल कर--सैणा भाइर 
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इस प्रकार चित्त मुनि उपर से चले और आखिर नीचे 
श्ाते-आते यहाँ तक आगये। यही इच्छाधर्म ६ ओर बह 
धर्म महान सदेश देने को आया है । 

इस प्रसय पर मुझे इतिहास की एक घटना याद ञआरा रही 
हैं । रयाज्न कोट का नाम पहले सगलकोट था। वहाँ एक 
पश्डित जी रहते थे । बड़ द्वी सकी विचारों के थे--बहु 
उनकी मान्यता थी कि अवेदिक साधु वी परकांई पड जाय 
तो स्नान करना चाहिए। 

एक बार वहाँ बौद्धसघ इफ्ट्टा हुआ । उसमें चर्चा चली 
कि कौन भिक्ु ऐसा है जो उस त्राह्मण को वौद्धधर्म की दीक्षा 
दे सके ? हिंसा के मार्ग पर चलने वाले उस ब्राह्मण को कौन 
वर्म-मार्ग पर ला सकता है ? 

एक भिक्ु ने कहाा--मैं प्रयत्न करूंगा | 

दूसरे ने कह्टा-पागल दो गये हो, क्या | उसमें कुछ भी 
तथ्य नहीं छें। बह अभद्र है। उसे धर्ममाग पर लाना 
आकाश के तारे तोड लाना है । 

किन्तु पहला भिक्षु अपने सकल्प पर अविचल रहा । 

बॉस्तव में मिछु का सकलप उचित ही था। सभी धर्म 
मनुष्य पर विश्वास रखते हैं ! मानते दे कि आज जिसे जडता 
ने घेर रक्‍खा है, उसमे सी कभी न कभी चेतना की जाग्र॒ति 
हो सकती है | जो आज 'अधकार में मठक रहा है वह 
कमी तो प्रकाश मे आएगा! आखिर तो आत्मा स्वभावत' 


जुचह्आाबाग जद्ासुद २१६ 


चतना मब है प्रकारामब हे ! कब तक मूल भटका रहेगा 
इसी सिद्धास्त भोर विश्वास क बल्ल पर ममुष्य प्रथरन करता 
है शरीर करता ही शइता है श्रोर एक दिन टपतका प्रबरत 
सफप्न भी झा माता है । 

हा ता उस भिष्ठ न भी गद्दी सात्रा | कृह भी क्यों न हवा; 
बाह्श झराखिर पणिडित है | इसमें क्षात हे। ठीक ६, इसडह़ता 
ज्ञान पक्नत राह पर उस चल्ला रहा दे मगर राइ बगृक्षत 
कया ऐर छगती है। और चदस समान बदले प्रथलन फरना 
मेरा कक्तेंड्य है| पद्ढदी मरी साबना भोर संघ सेवा दृगी । 

इस प्रकार विचार कर भिह उस हाक्षक्ष क घर, भाजत 
कु समय आने छगा! जामे ज्षगा ता भाप प्‌ का इसड़ा भाता 
अरधिकर हुआ | उसने पने घर आन बाल्लों से कद द्वि(- 
काई इस भिक्ु स बातचीत न कर बह दुषुड्धि हे। इसक 
झआाथ बात्ताज्ञाप करते से भी पाप लगता है। 

मिन्नु जाइए के भर राजा तो काई घर धाह्ा मह्त बाला । 
बह शीट काजा | ढिग्यु भिन्न दूसर दिन फिर बहाँ जा पहुँचा । 
वाक्घा--क्चा आइार--पामी छी पुत्रिधा हे! फिर भी सब 
चूप रहे | बह फिर क्वीट आशा | तीसरे दिन भी बड़ पहुँचा 
भौर किर ज्ञाट आबा। दो जाते शाते भीर खाती हा 
पझौटले-होठते बस महीने गुजर शगे | प्रतिदिन जाता और 
अंपनो बडी बात 'दीइराना शान्त साव स॒ बिता किसी घया 
ओर नफरत के बाजी में मिभी जांस कर--पैया भादार 
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पाती की सुविधा है १! और फिर बिना खेद, सन्तुत्द साव से 
लोट आना, उसका देनिक काये हो गया। ८ 
एक दिन भिक्षु जब पहुँचा तो प्राह्मण घर पर नहीं था। 
आहार-पानी की याचना की तो ब्राह्मणी का छृदय पसीज गया | 
वह साचने लगी वेचारे को यहॉ ऋाते-आते दस महीने हो 
गये हैं । आज तक ऊभी कुछ नहीं पाया है, फिर भी प्रतिदिन 
आता रहता है | ! ह रे 
ओर तब ज्ाह्मणी ने भिकु से कहा--क्या करूँ भिक्, में 
दे दू तो पसण्डितजी नाराज़ हो जाएंगे । मैं विवश हूँ ।- 
भिक्तु ने शान्तभाव से ऊष्ठा-ठीक है बहिन / में अपना 
काम करता हैं, तुम श्रपना फाम क्रो। मेर फारण घर भे 
कलह नहीं होना चाहिए | में जाता हूँ। 75 
भिक्ुु लौट गया | वह लौटा ह्वी.था कि सामने से न्राह्मण 
अऋ्रा गया | भिक्चु को देखते ही चह,समभम गया कि यह कहाँ 
से आ रहा है । फिर भी उसने ऊहा--अरे- मु डित। कहाँ 
राया था ?! 0 मा 
आपके घर से द्वी तो आ रहा हूँ ।? , हा 
“क्या कुछ मिला ?? - > 
“हाँ, आज तो कुछ मित्न गया ? प्‌ 4 
ब्राह्मण सुन कर लाल पीला हो गया । उसने भिछु से फट्टा 
ज़रा ठहुएना ।! ओर वह अपने घर में गया। पूछा--आज 
उस मु डे को कुछ दे दिया दे ?? ब्राह्मणी त्राक्षण -की मुख़मुद्रा 


इच्छाबोग-मइासुझ रेदए 
हर पर सकपका गई । उसन कइा-“तई) मैन तो इक 
दिया नहोंडे। 

जाष्यणु-- तक बह मूठ बोलता ह। 

ऋजएण छाइर आया | शसने असपास के सोंगों फो इच्छा 
फर किया | फिर मिरु से कट्टा-'तुम असत्य क्यों बोक्ष ! केसे 
पःद्ा कि आज कुछ मिल्ल गद्य है! बताझो क्‍या मित्ता है 

मघुर सुरकान के साथ मिश्ठु ने कह्टा-झारू आपकी पच्री 
से ना बिबरा दहे। इस महीन युके अआतंव्भाते हो गए। आर 
से पहणे ना भीनहीं मिफ्तता ा। आ्याज शतनी सफम्नता 
मिक्ली। इह छुपा कम सफसता हे! शाज ना मिली है तो 
किसी दिन हाँ! सी मिल जागेगी। 

हाझमय छुड् शारत टूआ। इसने कट्टा' यह प्रथल्न कथ तक 
ऋरते रहशोगे 

“मिकछ--/सत्र तक फीवन है। 

» मिन्जु का उत्तर छुनकर जाह्ुण पिपल राजा और उसके 
सममाद को देश छर हर्प से गइगद हो गया ) सोचने लगा- 
बह भी श्ीवन है। भर आते पक्ष म्म्टीनें को रबे | कमी कोड़ 
झम्मात सही मिक्ा। अम्न का दाता नहीं मिक्ना। फिर भी 
माता है भीर “मेदः भब्न-पानी बने सुविधा दे कइ कर शौट 
आता दे । इसके स्तिदाव कमी इछ नहीं कइ॒ता । घस्प है,मिपठ 


अप समता झीर सह्दिप्शुता ! इसमें कितनी शाम्ति और किठनी 
स्निरषरता हे! 
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पानी की सुविधा है ?' और फिर चिना खेद, सन्ठुष्ट भाव से 
लोट आना, उसका देनिक काय हो गया। 5 
एक दिन भशिक्तु जब पहुँचा तो ब्राह्मण घर पर नहीं था। 
आहार-पानी की याचना की तो ब्राह्मणी का छृदय पसीज गया। 
वह सोचने लगी बेचारे को यहा आते-आते दस महीने हो 
गये हैं। आज तक कभी कुछ नहीं पाया है, फिर भी प्रतिदिन 
आता रहता है | है हब उग 53 
ओर तब ज्ाहझ्णी ने भिकछु से कहा--क्या फरूँ भिछ्ु, मैं 
दे दूँ तो पण्डितजी नाराज़ हो जाएं गे । मैं विवश हूँ। - 7 
भिक्ु ने शान्तभाव से कह्ा-ठीकप्हें बहिन / मैं: अपना 
काम करता हूँ, तुम अपना काम करो ।-मेरे फ़ारण -घर मे 
कलह नहीं होना चाहिए। मैं जाता हैँ ।- बज 
भिक्ु लौट गया। वह लोटा ही था कि सामने से ब्राह्मण 
अा गया। भिक्तु को देखते ही वह.सममझाया कि/यह 'कहोँ 
से आ रहा है । फिर भी उसने कहा--“अरे- मु डित,” कहाँ 
रशायाथा ?! 55 ०६३: मी है 
धआपके घर से ही तो आ रहा हैं |? - 5 अल, 
“क्या कुछ मिला ९? पक । है 
“हॉ, आज तो छुछ मिंज्ञ गया ?* अल ० 
ब्राह्मण सुन कर लाल पौला हो गया । उसने भिछ्ु से फद्दा 
जरा ठहरना ।! और ब़ह अपने घर में गया || पूछा-:आ[ुज 
उस मु डे को कुछ दे दिया दे ९ झ्राद्मणी ब्राह्मण की मुखसुद्रा 


डर 
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देख फर सकपणा गेे। उसने कहा--नहीं, मै से तो कुछ 
हिषा नही है। 

जाएश-- तब बह मत भोजता हई। 

हा बाइर आजा । इसन आसपास के सांगों फो इकट्ठा 
फर लिया | फिर भिक्ठ से कइा-'तुम असस्य कया भोज | फेसे 
फदा कि आज कुछ मिस्त गजा दे गताजशो, ८यपा मिलता हे | 

मधुर सुष्कान के साथ मिल्ल ने कझ्ाझाल आपकी पक्नी 
में नो दिया है। इस मददीने सुझे बातेनभाते शो गए। भाज 
से पहले मा! सी नहीं मिरुता शा अआाश इतनी सफ्शतता 
मिक्की। बह बसा कम सफरहता है! झाज "ना मिप्ली दे तो 
किसी दिम हऐ सी मिझ्/ साबेगी | 

अाध््ए कुछ आारत हुआं। उसने कहा बह प्रवान कब शक 
करते रहोगे ! 

मिहु--/सत्र तक जीवन है ? 

। सिह का इत्तर सुनकर ऋ्ाक्मण पिपक्न प्रजा और असके 
समसभाज॑ को देख कर इदं से शइगदु हो शजा ) सोचने ज्षगा- 
जह भी जौदत है। पर आते दक्ष पसह्दीन शो गे | कमी कोड़ 
सरतात मई मिक्ता। अस्य का दाना महीं मिल्ता। फिर भी 
झगिता है भौर “मेबा, अऋसन-पानी घने सुविधा है! रुइ कर होठ 
जत्ता है! इसके घिवाव कमी कुछ नशीं शइता । पश्च है,मिह्ट 


बसे समता भीर सहिप्शुता! श्सयें कितमी शास्ति भौर कितनी 
स्निग्मता दे । 
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उसी समय ब्राह्मण, भिल्लु के पेरों मे गिर पडा । बोला” 
मैंने ऐसा वर्म और ऐसा गुरु नह्हीं देखा। आप तो मेरे जीवन 
से चिपटने आए हो। आप मुझे; तारना चाहते है। मेरे 
सौभाग्य ने ही आपके मन से यह प्रेरणा दी हे।! और आ्राहण 
बौद्धपसे में दीक्षित हो जाता हैं। 

हमारे यहाँ भी धमी का यही सदेश आया दे। प्रयत्न 
करो ओर देखो कि जागृति आई है या नहीं ? साधु की/भ्रावर्त 
की सम्यग्दष्टि की भूमिका आई या नहीं ? नहीं आई है तो 
फिर प्रयत्न करो। तुम्हारा काम प्रयत्न करना हैः दवाव 
जवदेस्ती या छीना-फपटी करना नहीं । जैतधर्म की महात 
भूमिका लेकर आये हो तो मदह्ान्‌ तैयारी करो | 

मैं दिल्‍ली गया। जहाँ ठद्दरा, उसके पीछे की जमीन में 
जामुन का पेड़ है । जब उस पेड़ में जामुन पकते हूँ तो बच्चों 
का शोर होने लगता है। बच्चे निशाना ताक कर पेड में पत्थर 
मारने लगते हैँ और फिर देखते हैँ कि निशाना लगा है था 
नहीं ? और फल आ रहा है या नहीं ९ आया तो ठीक, नहीं 
तो फिर पत्थर मारते हैं और फिर इन्तजार करते हैं ।। 

मैंने यह देखा और घिचार फिया--जीवन का यही 
आदश है कि मनुष्य एफ बार प्रयत्न शुरू कर दे और देखे 
कि क्‍या परिणाम आता है ? यदि अभीष्ट परिणाम आ गया 
तो ठीक ही है, न आया तो फिर इन्तज़ार करे और फिर 
प्रयत्न आरभ कर दे। यही साधना है। इसी साधना के बल 
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पर सगदाप्‌ मे इतना बिशाज्ष सप कायम किया था, सिसमें 
बढु-चढ़े राजा-मइारासा, सेठ साकार, भनी-निर्धन इुस्ीन- 
अकुशीन आदि--सभी बर्गों के शोग शामित थे । स॑प फे पास 
डेगता इम्र पर्व सन्नाठों की बहुत बढ़ी राक्ति थी परस्तु पम 
प्रशार के लिप कमी इस शक्ति का बस्धात्‌ उपयोग महदी दिया 
शजा। “जहासुई की अरूत बाझछी ड्री धारा ऐसी बद्ी फि 
अआीदइ इसार सापु, छत्तीस इसार साध्वियों कोर प्ताकों 
काषक ओर साविकाएँ सगदाग्‌ के चरय्पों में गिर गये। चह्ढी 
असृतवाणो जैमपर्स की झमिट ताकत दे भोर इसी में अद्ििसा 
की साबता सराती हुई दिकाई देती है। 


कोई साधु था आबक घमता हे तो भष्छा दे झोर कोई 
लषकारसी करता है तो भी अच्छा है| कोई क्ञालों का दाल 
पेता है. तो अच्छी बात दे ओर कोई एक पेसा दंता है ता 
मी अपड्डी बात है। यही जेमभस का आगरा है। 

अनम्द मे साजु घनने में अपमी असमयता प्रकट पौ 
आर श्ाषक के हतों को अंगीकार करने की इच्छा मकट की । 
कब मगषात्‌ ने बह नहीं कशा कि-भाई, राजु दी बम 
जाझो । बहदी कद्टा-लेसी मर्शी! शहामुश देबाहयुप्पिगा' 
मा पह्चिचं् करेइ !! अधोत हे पेषों के प्यारे। मिस प्रकार 
छुछ उपओे बेसा करो, दिल्तु धमं करने में विक्तम्म भ करो। 


मगदाब्‌ के इस इइऋताधर्स को इम समझा से भौर इस 
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उसी समय ब्राक्षण, भिह्तु के पेरों में: गिर पढा | बोला- 
आऔैंने ऐसा धर्म और ऐसा गुरु नहीं देखा। आप तो मेरे जीवन 
से चिपटने आए हो। श्राप मुझे तारना चाहते हैं। मेरे 
सौभाग्य ने ही आपके मन मे यह प्रेरणा दी दे। और आादइण 
वौद्धधर्न में दीक्षित हो जाता है। 

हमारे यहाँ भी धम्मे का यही सदेश आया है | प्रयत्न 
करो और देखो कि जागृत्ति आई है या नहीं ९ साधु की,भावक 
की सम्यरहष्टि की भूमिका आई या नहीं ९ नहीं आई है तो 
फिर प्रयत्न करो | तुम्हारा काम प्रयत्न करना है। दबाव 
जवद्सती या छीना-फपटी करना नहीं। जैतधम की महान 
भूमिका लेकर आये हो तो महान्‌ तेयारी करो । 

मैं दिल्‍ली गया। जहाँ ठद्दरा, उसके पीछे की जमीन में 
जामुन का पेड है । जव उस पेड़ में जामुन पकते हैँ. तो बच्चों 
का शोर होने लगता है। वच्चे निशाना ताक कर 'पेड़ में पत्थर 
मायने लगते हैं और फिर देखते हैं कि निशाना सगा है या 
नहीं ? और फल आा रहा है या नहीं ९ ञ्ञाया तो ठीक, नेहीं 
तो फिर पत्थर मारते हूँ और फिर इन्तजार करते हैं |: 

मैंने यह देखा और विचार किया--जीवन का 'यही 
आदर्श है कि मनुष्य एफ बार अयत्न शुरू कर दे और देखे 
कि क्या परिणाम आता है ? यदि शअ्रभीए्ट परिणाम आ गया 
तो ठीक ही दे, न आया तोफिर .इन्तज्ार करे कर फिर 
प्रयत्न आरभ कर दे। यही साधना है। इसी साधना के बल 


इच्छाबोग-सडासुएं २ 
पर मगदाण ने इतना विशात सप कायम किया था, मिसमे॑ 
चढ़े-इड राशा-मझहाराजा सेठ साइकार, धनी-निर्षन कुकीन 
अकुस्तीन आदि--समी बर्णों के लोग शामित्त से | संघ फे पास 
देवता इम्द्र पत्र सप्रार्टो की बहुत बढ़ी शक्ति थ्रो परम्तु धस 
प्रचार के लिए कमी रस शक्ति का बल्लात्‌ इपयोग नहीं किया 
शाजा। “जहामुई की अशझत बाणी की धारा पेसी कह्दीछि 
अदा इजार साधु, छत्येस इशार साध्वियों और ख्रालो 
आअावषक ओर प्राविकाएँ मणबान्‌ के चरणों में शिर गये। पह्की 
असृषबाणो मैसभर्म की परमिट ताकत दे श्र इसी में झद्टिसा 
बे मावना कराती हुए टिखाई देती है । 


कोई साथु भा शाषक भगतता हे तो भभ्छा दे झोर कोह 
जषकारसी करता है तो मी अच्छा है। कोई सालो का दम 
देता है तो भष्छी बात है कोर कोई एक प्रेसा देता दे तो 
मी अच्छी बाद है। यही जेमबम का भादश दे। 

आनग्द मे साथु बनन में अपनी अ्समबता प्रकट को 
अर क्रादक के कतों को अंगोग्पर करने कपे इच्छा भरकट की । 
सब मसगषाल्‌ ने चइ शहीं कहा क्ि--भाई, छापु दी बन 
जाओ । बही कफट्टा-जेसी मर्रों! शहामुर रैषाशुप्पिया | 
मा पह्चिचं्च करेइ । अप हे देदों के प्यारे। जिस प्रकार 
सुर उपे पेसा करो, दिम्तु ध करमे सें विज्ञल्व म करो। 


भगषाद्‌ के इस इसक्रापम॑ को शम समझ हों भीर इस 
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पर चलने लगें तो हमारी बहुत-सी जटिलताएँ खत्म हो जाएँ। 
एम अमेक प्रकार के साम्प्रदायिक कलह और क्लेश से छुटः 
कारा पा जाए और शान्ति प्राप्त करें । तथाइस्ठु+। !/ ०" 


पृ » 


कुन्दन-भवन, 
ब्यावर [ अजमेर ] 


२६-८४-५० 


श्र 
मा पड़िष्ष कोइ ! (प 
) 

अइ पधोडपासकदर्शोंगसूव है भोर श्रातव ऋा बणन 
आपके सामने चप्त रह दे ।| 

ऋदम्न मापन सुना कि आनरद ने जब भ्रावषक-जवद महय्त 
करने की इच्छा प्रकट की ता सगवाग ने उत्तर दिव--लि्टा 
सुई गेबाशुप्पिश ! प्रयोत द देशों के बार सिसमें आस्मा 
का सुरू उपजे बही करा | मतक्षव बह कि तुम्हारी इच्फा. 
ओर दुम्द्माशा सोशस्पे शापृत हुआ दे ओर तुम प्राध्यात्समिक 
मूमिका में आना चाइते हा ता अफ्छी बात दहे। इसमें फोर 
चलात्कार नहीं है काई तरोंअ-त्तान। नहीं. दे.। बह दा भावना 
का मार्ग है। इस मार्म पर ऋपसे हैरों स्ाचका जता दे 
असीौट रर नहीं असाजा छाता।. ७+ ५76 7 


#इएप उपासक अआ ाननद 


कल इसी स्वंध मे विवेचन किया गया था तो” इस 
सिद्दान्द को सममभने में किसी प्रकार की भ्रान्ति न रह जाय) 
इस अभिम्नाय से आज भी इस सवध से थोडा रपष्टीकरण 
करता चाहइत्ता हूँ । 

अश्न यह है कि धर्माचरण के लिए किसी को प्ेरणा दी 
जाय या नहीं ? फिसी को सत्कर्म करने के लिए और कल्याण 
को राह पर लाने के लिए प्रयत्न किया जाय या नहीं 
अथवा ग्रत्येक को उसकी इच्छा पर ही छोड दिया जाय ? 
कह दिया जाय कि हम कुछ नहीं कहते, तुम्हरी जेसी इच्छा 
हो, करो ! कट 

इस प्रश्न पर हमें दिचार कर लेना चाहिए । में कह 
चुका हैं कि अयत्त करना हमारा हक है; अधिकार है ओर 
कप्तेब्य भी है। जद्दों कहीं भी यलती या बडुराई दिखाई दे, 
चाडटे बह ज्यक्ति मे हो, परिवार में हो, सघ या समाज से 
हो अथदा देश में दो, साधु उसे दूर करने फे लिए अयत्न 
करे--जरूर करो । वह चुपचाप नहीं बैठा रह्दे। उस घुराई/ 
को मिटा देने के लिए अपनी सम्पूर्ण ःशक्ति लगादे। किन्त 
इतना सब करने के पश्चात्‌ भी अगर - भूमिका तैयार-नहीं 
होती, जीवन में उल्लास नहीं आता, चमक नहीं आझाती और 
हृदय दृ से गदगद नहीं दोता, साधक का मन सोया पड़ा 
रहता दै--जागता नहीं है, तो उसे घसीदा नहीं जा सकता । 

पक आदमी बेठा है । आप उसे खड्टहा करना चाहते हैं 


मा पडिबंद करेह २३६ 


और चल्लाना चाइते हँ--ता भाप क्‍या करेंगे? भाप उस 
अल्लन के लिए कहंगे और कहँग दि माई! पुरषार्ण करो 
बैठ रहने से काम गह्टीं अलेगा | प्रथरन करने स काम सिझ 
हा जापणा | इस प्रकार कहन स बइ खड़ा हू साथ पीर 
असने लगें ता टीक है | झ्रगर बह खड़ा महीं झा और पड़ा 
ही रहे, उठने की सादना उसक मन में जागे ही नहींता 
अप बबा करेंगे ? कपराचित्‌ हाप-पेर पकड़ कर और चसीट 
कर आप से गये ता ढसका कया असे है कई तक बसीरेंग 
और कब तक बसाटेंगे 

भगवान का “शद्दामुदृ बरशा इच्छा-माग इमें बडे सिस 
लाता हद कि आप प्रेरणा दीसिए, प्रयत्न कीमिए, साधक मिल 
तो इसे समकाइए भर -सस्मागे पर चज्नन क॑ किए उसके 
इच्छा जागृत कीजिय जिस बह स्वेच्छा सं ठेगार हा साथ | 
दुतसा करमे पर भी इसकी इक जागूत नहीं दवती; मावमा 
नही बनती तो इस दंते हुए भर भसी”टते हुप से असने का 
प्रबत्न मत कीजिए । 

इस प्रकार भगजाद्‌ का 'शहायुई का मागे इमेंजेस्णा 
देने और दसके हछिबरे प्रथस्न करने से इश्कार नहीं करता | 

कल एक छूपक कहा था| फसर पाने के दप्रागेस बन 
पत्थर फैंकते हूँ ओर फेंकसे के बाद प्रतीक्षा करत हें कि हु 
निशाने पर स्लमा था नहीं? निशाना 'बूक जाता हे और 
पत्पर मीचे झा जाता है, ता चालक निराश नहीं इांते, के 


्ध 
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ड़ 


फिर प्रवत्न वरते हैं। फिर पत्थर मारते हैं और फिर फल 
गिरने की अतीक्षा करते है| 

हमें भी जनता परे प्रति यही व्यवहार करना है। हमें 
कोई सी मिले, एक आदमी मिले, चाहे अनेक मिल्तें; पूरा 
समाज मिल्ते--चाहे प्रा राण्ट्र मिल, आप श्रयत्न करके 
देखिये--एक बार नहीं, अनेफ़ चार ' जब तक आपके प्रयत्न 
का कोई फल न निकल, तव तक | तो अपने प्रत्येक प्रयस्न 
के परचात्‌ देखते भी चलिये क्रि व्यक्ति; समाज या राष्ट्र के 
सन पर आपकी बात का प्रभाव पढा या नहीं--अगर नहीं, 
तो फिर प्रयत्न कीजिए--फिर, ओर फिर ' और जब श्रापका 
प्रयत्न सफल हो जाये तो वहाँ से दूर हूट जादये, अन्यथा 
मोह का दुर ण आप में प्रवेश कर जायेगा और परिसम्रद्दी हो 
जायेगे। तो जब तक आप सफल-मनोरसथ न हो जाये, तवतक 
आपका प्रयत्न सतत चालू रहना चाहिए-प्रेरणा देसे के 
लिए, साधक की इच्छा को जगाने के लिए। घसीट कर ले 
जाने के लिए नहीं। जेनधर्म सत्कर्म करने की इच्छा को 
जगाने की इजाज्ञन देता है, घसीटने फी नहीं । कं 

सगवान्‌ महावीर ने समग्र विश्व को यह महान्‌ सदेश् 
दिया कि सुन्दे अपना मागे अपने आप तैयार फरना है! 
जितना चल सकते हो, खुशी से चलो । रोते-रोते मत चलो | 
नोकर जाओगे तो मरे की खबर लाओगे । 

किसी लडके का बाप लड़के कफ्ो किसी काम के लिए 


भा पद्चिचंथ करईे “४३ 


कार भशधान का पूर्संश नारा हे--देर मत के 
भअद्दामुई आजा है; बहों-इहयोँ मा पेडिबंध करेइ 
(र मत कर! मी झाया है । 

7क्ष मइस्‍्वपूण आवरशे दे। साधारणतया देखा फोता 

पैस सोअ-दिबए सें ही अपने समर्थ नप्ट कर देख 

शरपान में तो कहमाबत भी है--मारधाई मसूद हृथी ! 

मिसेब छिया भोर सोचों-ऋह रर सेगे।! झेछ 

प्राथा और फिर भी नहीं कि ता फिर 'ोचा-कल कर 
पुस् प्रकार टासमटूल करेते-करते अक्सर एरने को 
ना शी भमाप्ठ हो जाती है भोर फिर शिद्शी मी समफ्त 
होगी है। शिरगी का कुछ मरोसा नहीं हैं, बह जानता 
। भी ममुष्य संतिष्द में करम को“सोचतता दह ( फिम्ु शफ 
हक घन कर द्वी न किसा तो बयां ट जा धांहा धन कर 
रत नै (४ है 
आर थे सोने के सिशासन पर 'बेठा है भोर तुमे जश्मी 
क्लनकार मुनाई दे रही दे ।' ऐसे समण छुत्त छरने का 
जा आता दे तो कह देती ईै-कहे करूँगा फिर बेखूँगा 
हूँसा  परस्तु कंपन जमिता है तेरे मर्िप्य को [ सेम्मन हे 
। छाए बेमद छुट शाप ओर रोटियों का भरन इले करंमा 
मुरिष््त हवा जाएे उस समय कया करेगा | कोन जानता 
“५. ४ समय शदांस ऋूपए झायगा। फच हृदुण को जडुछत 
. को जाबंगी 


हक 
7] ५ 
ध 
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श्य करें; मगर साधक की इन्छा जगाने के लिए यह सर्वे 
करे। उसकी इन्छा जाग जाय नो आप उस साछु। शरावक 
या सम्यम्हप्टि चनाएँ | इच्छा न जागे तो जबदस्ती न करें! 
जो साधक अपनी आन्‍्तरिक;इन्छा से किसी श्रत, नियम या 
प्रतिज्ञा को म्रहुण करेगा, वह दृढतापू्वक उसका पालन 
करेगा। फिर ससार की बोई भी शक्ति उसे उसके मार्ग से 
मोद़ नहीं सकेगी 

भगवान्‌ के इसी सन्देश को हम इन्छायोग या इच्छा- 
यम कहते है । 

भगवान महावीर ने एक ही छोटे-से वाक्य में दो महृत्त्त 
पूर्ण सकेत श्रकट किये है | पहले 'जहामसुदद! फिर देवारुप्पिया 
ओर फिर 'मा पडिवध करेह्ट!। “जहासुहँ की व्याण्या की 
जा चुकी हे | यहाँ मा पडिवंध करेह” के सम्बन्ध मे विचार 
करना है | 

मा पडिवध करेह” का आशय है--जो तुमने सोचा है 
सत्य के लिये जो सद्डल्प किया है, उस पर अमल करने मे 
विलम्व न करो, लापरवाही न करो, आलस्य न करो | तुमने 
अपने विचारो में जो लक्ष्य वत्ला लिया है, अपनी भावना: 
प्रेरणा या जागृति के अनुसार अपने लिये जो मार्ग निश्चित 
कर लिया है, उसके विषय मे हम नहीं कहते कि इतना नहीं, 
इतना करो--ओर अधिक करो, परन्तु यह अवश्य कहते हैं 
कि उस लक्ष्य पर चलने मे घिलम्व मत करो । धर 


मा पह्टिईर्भ करेंइ ४०५ 


दस प्रकार संगवाश्‌ फा दूसरा मारा ई--रेर मत फरो) 
आई ज्यों 'गइामु्द' भाषा है, बहों बह्ों मा परिदध करेइ 
अपात्‌ देर मत करा भी झादा दे । 
बह भी महइर्वप्रप आइश हे! साथारसतबा दुखा शोगा 
है कि क्ोग सोष वियार से ही अय ती समय  नप्ट कर देश 
हैं। राजस्थान में तो कछाजत भी द-+मारबाह मंसृद ट्री 
आर कोई मिशव क्रिया ग्रीर सोचा-केल कर झंगे  शेद 
कम्त आाया शोर फिए मी नहों किपा तो फिर सांचा-कल्त पर 
अंगे। इंस भ्रकार टाममर्टल करते-करते अक्ष्मर फरने की 
आाबना ही समाप्त शो जाती ह ओर फिर जिंदगी मी समाप्त 
हो जाती है। शिंदगी फ्रा कुछ मशोसा मी हें, बह जानता 
हा भी मसुय मतिष्ण में करम की“ सोचता है ! फिम्तू जप 
मतुर्य बन कर ड्डी न किया शो कर्षा हट था धांडा बन कर 
करेगा न 
आर यू साने के सिद्दासन पर बैठा दे और तुझे सर्मी 
औपे भममकार सुनाई दे रही है।' ऐसे समय दुह्टे फरने का 
मीका पाता दह तो कह रेता शे--कर्े कर्ई गा फिर देखूँगा 
सो्चूंगा परस्थु कोन जाता है तेरे सदिष्प को [ सम्भर दे, 
तेरा सारा देसव छुट झाब अर रोटियों का परने इसे करंना 
मी सुरिकल्ध दा जाब | इस समभ कया करेगा | कोन जानता 
है दि रिस समय श्वास शक साथगा। फष &ृंदव की धहकन 
इअष्ड हो क्ावगो 
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श्य करे, मगर साधक की इन्छा जगाने के लिए यह सर्व 
फरे। उसकी इच्छा जाग, जाय, तो आप उस साधु) शावक 
या सम्यर्हष्टि बनाएं | इन्छा न जागे तो जवढस्ती न करें! 
जो साधक अपनी पऋआनन्‍्तरिक/इन्छा से किसी श्लत, नियम या 
प्रतिज्ञा को ग्रहण करेगा; वह दृद्तापूचक उसका पालन 
करेगा। फिर ससार की कोई भी शक्ति उसे उसके मार्ग से 
मोढ़ नहीं सकेगी 

भगवान्‌ के इसी सन्देश को हम इन्छायोग या इच्छा- 
परम कहते है । 

भगवान महावीर ने एक ही छोटे-से वाक्य में दो महत्त्व 
पूर्ण सकेत प्रकट किये है । पहले 'जहासुद्द' फिर देवार॒ुप्पिया 
और फिर “मा पडिवध करेह!। “जहासुहं? की व्याय्या की 
जा चुकी दे । यहाँ मा पडिवंध करेह” के सम्बन्ध में विचार 
करना है | हट म्क 

मा पडिबंध करेह” का आशय है--जो तुमने सोचा: है। 
सत्य के लिये जो सह्ुल्प फिया है, उस पर अमल करने से 
विलम्ब न करो, लापरवाद्दी न करो, आलस्य न करो | तुमने 
अपने विचारों में जो लक्ष्य वत्ता लिया है; श्रपनी भावना 
प्रेरणा या जाग्रति के अनुसार अपने लिये जो मार्ग निश्चित 
कर लिया है, उसके विषय मे हम नहीं कहते कि इतना नहीं, 
इतना करों--ओऔर अधिक करो, परन्तु यह अवश्य कहते हैं 
कि उस लद्ब॒य पर चलने सें विलम्व मत करो । : ८ 


मो पह़ियंधे बरड २४? 


जा साथा हे उसस कड्ा दि जागा झा सागा है उसस 
फटा कि उत लड़ हाभा | जा छडां हा गया र्सस कद्दा वि 
अक्नन खगा । जा चल्तन क्ग रसस कहा हि मंझिल पर 
पुँचो ! काई भी साधक हा उसस कहट्दा कि अपनी मंझिल 
ठब करो, कर्षों साय पड़े दवा ! बह जीबन सान के ज्िए महीं 
है। हुम्दारे जीवन म॑ रा प्रस्षा है उसझ छहिए समय मात्र 
का मी प्रमाह मत करा। इस प्रकार इस बाह्य में जा बात 
हे बददी बात हमे इसमें मिलती दे 

मा १शिशंद रह | 

जब झापकी श्ारमा में काई शुम संशस्प भाव और मत 
कह कि करूँगा । ता उस समय अपन मन स कहा--रहेग 
मत करा । 

पह्दी बात अपन लिए आर बडी ६सरो के लिए कहा। 
अपनी आरमा कर भी /_ बाशीस़ बसाझा झार दूसरों का भी 
फिबारीक्ष बनाओ | अपम का सी जगाआ पआांर दूसरा का 
भी जगाझा | रबय अप्रमत्त हराकर अपर ख़श्प दी आर चद्रा 
और दूसरों को भी भ्रप्रमत्त बना कर चलन की प्रर्णा बा | 

दान का प्रश्न हा ता दे डासत | आरमा स ऋइ्टा-इ 
आास्मत्‌ ' देर का काम नहीं हे। हष्चर्म कीजूत्तिइां ता 
कह्र-ऐैर करना अभीप्ट नहीं है | रुपरया या साथना की 


बात द्वा ता झात्मा का आवाज़ दा कि विज्ञान भसक है; पेर 


मद करा! || 
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तो जीवन में जो शुभ सहुल्प जाग्रत हुआ है। उस पर 
अमल करने मे विलम्ब करना, सोच-विचार मे पढ़े “रहना 
और कल करूंगा या परसों करूँगा, कह कर टालमद्दल 
करना; जैन-धरम्म की प्रेरणा नहीं है। जैन-धर्म सन्देश देता 
है कि जब तुम्हारे अन्तर में शुभ सछुल्प का उदय हो तो 
अपनी योग्यत्ता को जाँच लो और जितना कर सकते हो, 
उतना, करने के लिए अविलम्ब कटिवद्ध हो जाओ। उसको 
करने में पल भर की भी देर मत करो |, 
जिंदगी का कुछ भी पता नहीं हैे। आज मनुष्य का 
जीवन मिला है, अच्छी सस्कृति मिल गई है। शारीरिक 
अवस्था ठीक है, मानसिक स्थिति भी अच्छी है, वातावरण 
अमुकूल है, करने की भावना है, फिर भी श्रभी नहीं करते 
तो कल का क्‍या भरोसा है ? कौन कह सकता हे कि आँख 
की जो पलक खुली है, वह फिर मपेगी या नहीं ९ ज़्ा,ममपी 
हुई पलक फिर खुल सकेणी या नहीं १? चलने को तेयार हुए 
ओऔर एक कदम रक्खा), किन्तु दूसरा कदम रख सकोग्रेया 
नहीं ? जीवन क्षणभगुर है। इसका भरोसा क़रके ,किसी 
सत्कर्म को आगे के लिए ठालना विचारशीलता नहीं है। 
इसीलिए मगवान्‌ ने कहा-+ 6 हे 
समय गोपम मा पमायए॥ 7 
-::5त्तराध्ययन | : 
अर्थात्‌ हे गौतम ! समय मात्र का भी अमाद न करो - 


मा पड़िबंध करइ रुश 


खा साया है उसस कह्ठा कि जागा ! जा सागा है इसस 
कहा कि उठ खड़े हाआ ! जा खड़ा हू गया डसस कहा झि 
अक्षने सगा | सा चलन पछग डसस कहा कि मंझिल पर 
पहुँचे ! काई भी साधक झा उससे कद्टा कि अपना मंझिल् 
सब करो क्यों साय पढ़े दवा? बह फीबन सान क सिए नहीं 
है। तुस्शारे सीजन मे शा प्रेरपा है; इसक ल्लिण समब मात्र 
का मी भमाद मत करा । इस प्रकार इस बाकब मैं जा बात 
हे बडी बात हमें इसमें मिलती ह-- 

जा बड़ियंध कौोह। 

जब झापकी आारमा में काश शुभ संकक्प भाष करीर सम 
कहे कि करूँगा। ता रस समय अपन सन स कहा--रेर 
संत करा । 

सही बात अपन लिए भीर बही ५सरों क ल्लिए कहा । 
अपनी आरमा का मी  बशीक्ष बनाभा झीर दूसरों का सी 
फिबाशोल बनाओो | अपन का भी जगाश भार दूसरा का 
भी जगाआा | स्व भ्रप्रमत्त हाकर भपन सद्य को आर चलता 
ओर बूसरो को भी अप्रमत्त बना कर चज़न की प्ररणा दा । 

दाल का प्ररम हवा तो हे डाल्ला | झारमा स क्टा-इ 
आापमत्‌ | देर का काम नहीं हे। हप्मचर्य की दृत्ति हा ता 
कट्टा--देर करना अमीष्ट नहीं दे | रुपस्था था साकना बी 
डात हवा तो आारमा का आजाज दा कि शिए्म्ब धसप्न है, देर 


मठ करो। की 
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तुम जगल्ल मे लेटे दो और सामने से शेर आता दिखाई 
दे तो क्‍या एक भपफी आर लेने की सोचोगे ? या उसी समय 
आत्मरक्षा के लिए दौडोगे ? तुम्हारा कोई साथी सोया पढा 
होगा तो उसे उसी समय जगाओगे या सोता रहने दोगे ” 
उस समय देर नहीं करोगे । उस समय आपकी सारी शक्ति 
जागृत हो जायगी और ऋकहोगे--देर मत करो ! 


यही वात साधना के सबंध में भी समझो | मोत छा शेर 
हमारे सामने खडा है । ज़रा भी प्रमाद फिया ओर, सोते पढ़े 
रहे तो दम उसके ग्रास वन जाएँगे | इसलिए हर क्षण श्रपने 
जीवन का सदेश दो छकि-- देर मत करो ।? ! 

भारतीय सस्क्त में चार आश्रमो फो स्थान दिया गया 
है और चार वर्णां को भी ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूटर 
यह चार दणोे हैं। इन चार वर्णा में समाज का वर्गीकरण 
किया राया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान्‌ ऋषपेमदेव 
ने बण-व्यवस्था कायम की थी। सगवानब ऋषभदेव ही हमारे 
यहाँ 'मनु' कहलाते हैं | कुछ भी हो, वर्ण व्यवस्था भारत में 
सदमान्य रही है ओर समाज की सुब्यवरथा के लिट्ठाज 
से वह कड़ी उपयोगो चीज थी | मगर आज तो वह व्यवस्था 
लगभग नष्ट हो चुकी दे ओर भारतीय जन उसके मुर्दे को 
हा राले लगाये फिरते हैं ! यही कारण है कि उससे हमारा 
कोई कल्याण नहीं हो रहा है | परन्तु जब वह अपने असली 
रूप मे प्रचलित थी तब उसकी बडी उपयोगिता यी।_ - 


कि 


हि 
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झक्पना काशिए, किसी उगइ सब ल्ाग गारा ही गारा 
डटान गाल हों इह इनात बास ओर उठाने बाल हीइॉ 
अश्रौर राज न दो मकान चुनन की कम्ना जानन बाज़ा काई त 
हु ता क्‍या मकान बन जायगा  गार का इर क्षण सकता 
हे झौर इं हों का पहाह बन सकता ई किस्तु शुरू और 
प्रतिभा के अभाष में मकान नहीं बन सकता। 
ता समाम क मबन का मिमाय करने के लिए भी एक 
पैसा बगे चाहिए जा धुद्धि बाल्ला दा सांचा करता हवा विस्तन 
किया करता हवा समाज की क्या-क्या झाजश्वकताएँ हैं भोर 
जे किस प्रकार पू् की जा सरती हैं, इस बात की जिचारता 
करता रहे भौर जा समाज के टत्पान और पतन का बारीक 
निगाइ स देखता रह। उनके कारयां की रोमांसा कर और 
सत्यान क उपायों का अमल में लान की जरणा देता रश भीर 
पतम क कारणों स सावधान करता रहे | ओर बहो बगे बह 
जगे है जा रुनता का शिक्षा देता हे सूचमा देता दे भौर 
इसक मैतिक उस्पास के सिप आवश्यक बिम्तन करता ई। 
इस प्रकार यह बग॑ समाजलारांश का मस्तिष्क है। शरीर में 
मस्तिप्क का स्पान महर्गपूर्स हे | मस्तिष्क खरात्र हए जावा 
औै ता शरीर का काई मूल्य नहीं रइता। इसी प्रकार समाश 
में बुद्धि बाज्ञ चिस्तन करमे बाज जाग न रहें ता समाज का 
शारीर पागल्लों का रारीर बन आब। फिर बह ठीक रूप में 
काम भी न कर सके। इसीप्लिए इस बग को समाज को 
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नितान्त आवश्यकता है और इस चिन्तनशील वर्ग को हमारे 
यहाँ ब्राह्मण-वर्ग या आशह्मण-वर्ण कहते ह। तो ब्राह्मणत्व 
जन्‍म से नहीं , वृत्ति से है। दर डर 

क्षत्रियवर्ग को समाज-शरीर की शुुजादँ समक्िए। शरीर 
पद हमला होता है तो सबसे पहले आजाएँ ह्वी उसका प्रतीकार 
करती हैँ । इस प्रकार जनता की ओर देश की रक्षा का भार 
जिस वर्ग पर डाला गया था, वह क्षत्रियवर्ण कहलाया। 

समाज में वेश्यों की भी वडी उपयोगिता है। वे समाज- 
शरीर के पेट हैं। मनुष्य की थाली में जो भोजन है, उसे 
डठाकर पेट में डालता है। वह भोजन पेट में जमा होता 
है, किन्तु सिफ्र पेट के ह्वी काम नहीं आता है। पेट सारे 
शरीर में उसका वितरण करता है। वह मांस और रक्त 
आदि के रूप में सारे शरीर में रमण करता है। कदाचित्‌ 
पेट झद्टे कि मुझे तो मिल गया सो सिल गया । अब वह और 
किसी को नहीं मिल सकता। हाथ-पैर सखें तो सु्ें, सारे 
शरीर को छुछ नहीं मिल रहा द्वेतोन मिले ! में तो अपनी 
चीज़ अपने तक ही सींमित रक्खेंगा! तो ऐसी स्थिति से 
हाथ-पेर तो गसिरेगे ही, किन्तु पेद भी क्‍या सुरक्षित रह 
जायगशा १ पेट को अपनी रक्षा करनी है तो जो छुछ उसे 
मिला दे उसे आवश्यकता के अनुसार अपने पास रख कर 
दूसरों को भी देना पडेगा। गा 

इसी प्रकार वेश्य, धन या लद््मी फो समाज, फी आब- 
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श्बकता के अनुसार इकट्ठा करता है और श्वायपूर्णक उसका 
दितरस मी करता दै। पदि बह ठीक डंग से वोट रहा है 
सो समाआ-सपी शरीर सी सुस्पब्रस्थित हूप -से चसता दे भोर 
बेश्प का सी कास चज़ता है 
शहर सम्रास के पेर मान शय॑ हैं। पेर समूचे शरीर के 
मार को हठा कर चलत्तते ई भौर शूट भो सारे शरीर की संघा 
करता है।। 
तो जिस प्रकार समास की सुप्यवस्पा के ज्िए चार बयां 
की पद्धति चली इसी प्रकार बेद्िक धर्म भें जीबम प्री ब्यवस्पा 
के मिए चार आभ्रर्मों को सपना को गई! अप्मचबाशम, 
यृस्थाजम, बानप्रस्थाशम, ओर सम्बासाप्रम-चह बाए श्रम 
बतछाज गए । पे 
अह्डों प्यान देने बोरब बात बह दे कि बसोे-अयबस्जथा को 
तो सैम-भर्स न रबीकार किया और सराधात्‌ ऋषमदेण के 
हारा श्सकी स्थापना शोता माना; किन्तु क्पयु क चार झाअमसो 
की प्यवस्पा को सैनपर्स से स्वीकार मझशीं किया। किसी सी 
खेतागम में झाजम-ध्पवस्या का बस्मेत और समंयेन महदीं 
कि्रा सया हे | इसका कथा कारस है 
जुक बंदिक धमावरूम्दी माई मिल्ले। दइ़ कइने क्गे-- 
इमारे बहों तो कर॒म-रुदमस पर भाजह्षमों की बात आती हे, 
किस्तु आपके यहाँ आजमों का पता ही नहीं है। 
पैने इससे कद्दा-मोत बरशं में हो तो इम आम्तमों का 
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निर्माण करें। जब पद्मीस वर्ष ग्रहस्थाश्रम मे व्यतीत हों 
चुफेंगे, तव कहीं वानप्रस्थाश्रम का नवर आएगा किन्तु 
जीवन का क्‍या पता हैं? इसीलिए जैनधर्म ने आश्रम- 
व्यवस्था को अन्ञीकार नहीं किया । 

जेन-पर्म तो महत्त्वपूर्ण चिन्तन लेकर आया है| वह 
कहता है--तू अपनी शक्ति देखले | तू ब्रह्म॑चर्याश्रम में रहने 
योग्य है या गृहस्थाश्रम मे ? वानग्रस्थाश्रम मे रह सकंता है. 
यथा सन्‍्यासाश्रम से १ तेरी क्षमता जिस झाश्रेम में रंहने की 
आजा देती हो, तू उसी मे रह सकता है | यह नहीं कि आज 
तू सन्‍यासी वनना चाहता है और-आश्रम-यवस्था अनुमति 
नहीं देती और आदेश करती है कि--नहीं, पहले तुझे 
पश्चीस-पचास व दूसरे आश्रमों में बिताने होंगे और उसके 
बाद तु सन्‍्यासी वन सकेया '-लेकिन जब कल का द्वी भरोसा 
नहीं है और पल भर का भी विश्वास नहीं है तो पश्चीस- 
पचास वर्ष की श्रतीक्षा का कया अथ है? ऐसी स्थिति में 
आश्रम-व्यवस्था की भी क्‍या उपयोगिता है ९ कहा+है-- 

काल करे सो आज कर, आज़ करे सो अब - * 
पल मे परलय होयगी, बडुरि करेगा कब ॥ | : 

जो कल करना चाहते हो, उसे आज ही करलो | कल 
का क्‍या पता द्वै ? जो घडी व्यतीत हो रही है, वह लौट कर 
नहीं आती । इन वन्‍्धनों को कव तक बाँघे रहोगे ? _- 

भगवान्‌ महावीर ने तीस व्ष की भरी जवानी मे ससार 
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का परिष्याग किया | वे इस आमम-स्यजस्था के अक्‍्कर म॑ 
फँस रहते तो पद्चीसः बर्ष प्रप्नअबाजम में; पच्यीस-बप 
ग्रूहस्थामम में ओर पथ्चीस बप बानप्रस्थाअम में; इस प्रछार 
पच॒हत्तर ब्, स्यतीत करन के परप्ात्‌ कड़ी साथु घनमे का 
ऋचद्छर परे) झूु कि इसकी चुस्म आयु चहुक्तर बप-की डी 
थी! कट्दो सेसी स्पिति मे दे विश को अ्दिसा ओर सरय का 
अपूर्ण प्रकाश किस प्रकार दे सकते थे ? 

मेरी घात घुनकर श्स माई न कश्ा--आापकी बात तो 
भधाज स्वगती है। कोन शात्‌ सकता दे कि त्किस्तकी सिंदगी 
कितमी द्ट १ ४2. + 

खुद्दार मे सोहे को गम दिया भोर क्षाह्मा प्लासइाकर 
झआाग में स॑ निकश्षा । छुट्रार पास बेठे हुप साथी से ऋदता 
द-जस्दी इस पर ओट ज़ग़ा दे ! ऐसे सम सें साभी अगर 
इुषा उहगुह्ता हुआ कहे कि शम्बाकू मजे पर आ रहा है, 
पुक करा और प्तपारुँ--भमी चोट स्वगाता हूँ! तो, कसा घशू 
उस साथी की जुद्धिमचा सानी शभापंगो रब तक ,बड हुकका 
गुहगुद्रएणा सूष तक ता स्लो ठट्टा पड़ झवेगा |/फिर उस 
पर चोट गाने से सी कया परिशाम निकमग़ा ै लोहा जरू 
गर्म टली तसी उस पर चोट पहनी डारहिए; तमी उससे,दपृष्ठा 
मुसार्‌ चीश बताई रा सकतो ह । 

इसी प्रकार जीबन में छत्र आ्राम्तरिक अग्णा अर. झ्फू्ति 
की गर्मो दो तभी इुछ न हृुइ पर शाको। र॑कस्प की गर्मा 
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आने पर अगर हुक्का गुड्युड़ाने चेठ गये तो जीवन ठडा 
पड जायगा और फिर सामला खत्म है| 
अभी दिल्ली में दया-दानअचारिणी ससस्‍्था की स्थापना 
हुईं । उसके विषय में प० शोभाचन्द्र जी भारिल्य ने वर्तेलाया 
कि श्रमुक-अमुक निर्णय किये गये । तव मैं ने यही कहां कि 
समाज में कुछ करना है, किसी ससस्‍्था को चलाना है और 
उसके द्वारा जगत्‌ को कुछ देना है, तो फिर चिलम्ब काहे 
का ? किसी भी योजना को, जो सुविचारपूर्वक तेयार की 
गई है और जिसको सब तोभावेन स्वीकार कर लिया गया 
है, भविष्य के भरोसे छोड़ देने का अर्थ क्‍या है ९ बच्चा पेदा 
हुआ और उस समय मगलगीत नहीं गाये गये और वधाइयाँ 
नहीं बाँटी गई और फिर कभी के लिए सोच कर रह गये 
तो रह ही गये | फिर कभी बाँटने का अथें भी क्‍या है ? जब 
बीमारी हो तो दवा न दो और भविष्य में दवा देने की 
सोचो ! यह सब क्या चीज़ है ? उचित तो यह है कि कोई 
भी ससस्‍्था बनाने से पइले सौ बार सोच लो और अपनी 
शक्ति को तोल लो । इसके बाद जब संस्था की स्थापना करो 
तो उसको कामयाब बनाने में सारी शक्ति लगा दो ! ढोल 
मत करो । उस समय वातावरण चना हुआ होता है, जागृति 
होतो है, भावनाएँ प्रबल रहती हैं । गम लोहे पर चोंठ पडेगी 
तो वह इच्छालुसार वन जायगा । दो-चार महीने बाद भोली 
नेकर जाओगे तो कुछ नहीं चनने वाला है ! तात्पय यह दै 
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कि चाह कोई धंस्वा झा डा अस्य कोई हाम-कार्ब ह्लो' कसमें 
दि्नम्ब करना बार्व मही है | मगबास का सार्णे इमें यही 
शिक्षा वेता दे कि शुमकार्व में ढीक्ष म करो। शुभस्व 
शीम्म | नीतिकार्ों ने भी इसी बात की पुष्टि की है 
लिजनक्िबनाचल्थ काल विद्व॒ति ताहम्‌। 

कोई सी धुस-काब जब चटपट और तड़ाक-फड़ाक सही 
कर क्लिया खाता है ता काल उसका मजा जिगाड़ देता हे । 
काल का स्मबधान पड झीमे पर छस का का रस चल्ला 
साता है। 

मैं ले रामकझष्क परमइंस का जीवन चरित्र पढ़ा। इसमें 
सिखा था कि उनके पास एक साधक अाबा | कइमे शगा-- 
मुझे संसार छोड़ना है! मैं भापेसं दीक्षा सेना चाहता हूँ 
और आपकी संदा में शी रइना चाहता हैं। मैं एक हजार 
की बेसी लावा हूँ झोर इस कमाई का भी आपके चरणों में 
अपेस करमा चाहता हूँ। क्राप इसका जैसा क्पमोग करना 
आई, करें। 


परम्ड्स से कहा-ैं बहू ठीक सममतसा हूँ कि इस 
बेंही को गंगा मेजा की मेंट कर आाशो | 
साधक मे अकित शोकर पूछा-उाड्डा सेजा को ! 


परमशंस ने दुइरागा--झों यज्जा मेवा को जइ पेल्ली 
अपेय कर आओ ! 


बेचारा गद्का मेया की तरफ चल्घा। गुर की झाजा जो 
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हुई थी! किसी तरह अनमने भाव से; गन्ला ऊे जिनारे बेठ 
फर, उसने थेनी का मुँह खोला और उसमे से एफ रपया 
निकाला और कैंक दिया | फिर दूसरा निकाला और उसे 
भी फेंक दिया ! इस प्रकार एक-एक करके उसने सव मपय 
फक दिये | खाली यैली लेकर परमहस के पास आया और 
वोला-सारे रुपये गद्गाजी में डाल आया हैं। 

परमहस ने पूछा--वहुत देर लगी फेंकने मे ? इतनी देर 
क्यो लगी ? 

मैंने एक-एक रुपया निकाला श्रौर फेका। इसी से देर 
हो गई । 

परमहस बोले--तत्र तुम हमारे पाम के नहीं हो । 

साधक समभ रहा था--मैं ने चड्ा त्याग किया है और 
गुरूजी मुझ पर अत्यन्त प्रसन्न होगे । किन्तु जब उसने गुरूजी 
का निर्णय सुना तो भौंचक्‍का-सा रह गया ' चह अश्न'पूरः 
दृष्टि से गुरुती की ओर देखने लगा | 

परमहस ने समझाया--जो काम तुम्हे, एक वार मकर 
जल्ना चाहिए था, इसे तुमने हजार बार में किया। जितनी 
देर मे एक रुपया फका, उतनी द्वी देर में शेप ६६६ रुपया 
भी फैंफ सकते थे। फिर सव के सब॒ एक साथ क्यों नहीं 
फैक डिये ? तो, अभी तुम्द्वारी ममता मरी नहीं है। तुम जहर 
को जल्दी नहीं त्याग सकते । पूरी जाग्रति अभी न 


> _... अशककनी फनिकलाफ नि 
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अल्ले तो टक-रक कर क्यों जां राश्ता एक कदम में तब 
“किया जा सकता है एसे ह्तार कदम में क्यों तथ किया 
जाज ! हुम्द्रार चित्त सें अभी दुविधा है । इसी कारण तुमने 
रुपया को फैंकने में इंर को। देर करन बालों की गहाँ 
गुजर नहीं । 
शब सैने बह बात पढ़ी ता सोचा कि मगवान भद्दाधीर 
का संदेश वहाँ भी पहुँचा है। 


भास्तव में हमें जा कबम राम है बइसश्मभीत्योंन 
उठा हें ? अमी अंगढाई ज् से हैं। भमी साफा बाँध रहे ई, 
अध नारता कर रईं हैं और इस अकार. एक कस क॑ बरस 
इज़ार कदम नाप रहे हैं। इसका भ्रम बड्डी हे कि भ्रभी बह 
अशना जागी मही है जा सिश के सामने भाने पर माग 
इठती दे । सिंह सामन भाता देखता दे तो कथा कोई अ्रंग 
हाए हने का रुकता है ? साफा बाँधने की चिस्ता करता है? 
उस समप साफा किधर ही पड़ा ह्वांगा या बगसत में दबा 
हागा आर आप रसी समय भाग क्ड़ शोंग | इस समय 
हजार बदम का रास्ता एक कदम में नापने की कोशिश 
करेंग । 

धरक्मा आर शाज्षिमद मे कौमस्सा मंत्र सपी था | बह्दी ती-- 

जा परिशंब करेह? 

शाप्लिभद्र प्रतिदिन एश-एक तारी का परित्वाग कर रह 

अ। सुसठरा उसकी बहिन थी । यह खबर सुभद्रा का मिलो । 
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भाई के ससारत्याग की ख़बर सुन कर उसे दुख हुआ | 


कधाकार कहते हैँ, सुभद्रा अपने पति धन्ना सेठ को रनान 
फरा रही थी । उसे शालिभद्र का स्मरण हो आया ओर आँखों 
से ऑसू टपकने लगे | ऑस को एक चूँद धन्नाजी की पीठ पर 
गिरी | गरम यू द गिरी तो उन्होंने सुभद्रा की तरक् देखा 
ओर देखा कि सुभद्वा रो रही है । 

बन्ना ने कह्ा--सुभद्रे ! तुम रो रही हो ? इस घर में 
आने के चाद तुम्हारी आँखों में कभी आँसू नहीं देखे गये ' 
इस घर में कभी दुख और कभी सुख भी रद्दा है, कमी-कभी 
कठिनाइ्याँ और आपत्तियाँ भी आई हैँ, मगर तुम्हें कभी 
रोते तो नहीं देखा । जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने 
मेरा प्रेम पाया है। फिर आज रोने का क्‍या कारण है ? 

सुभद्रा बोली--आपके रहते मुझे क्‍या दुःख हो सकता 
है, भला १ आप मेरे सुख हैं, सौभाग्य हैं, सब कुछ हैं। मुझे 
केवल णक ही दुख ६ और वह यह कि मेरा भाई दीक्षा लेना 
चाहता है। अब मेरे मायके में फोई नहीं रहेगा । चरह्दू एक- 
एक पन्नी को रोज़ त्याग रहा है और जल्‍दी ही घर छोडकर 
भगवान के चरणा में दीक्षित हो जायगा । 

भाई की चिन्ता वहिन के मन को व्याकृतज़् कर रही है ! 
सुभद्रा सोचती हे-मेरे एक ही तो भाई है! जब जाती थी; 
चहन-पहल हो जाती थी । अच सूने घर में जाऊँगी तो कौन 
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सुझे बहिन फइकर पुकारेगा! में किसको 'भेणा' कई कर 
संबधधित करू गी 

धरभा बह ठेजरदी और साइसी थ। फरइोन मुमग्रा की 
अत सुनी तर फ्टा--हपा शाहिभट्र दीक्षा जगा और बहु 
पक श्री का रोड ध्याय कर रहा है इस तरद प्रत्पक हिन 
एक-एक सी का छाहने बाहा का दीक्षा रू सकता ६ पट 
जेराग्य जाया या रद इ बा बेराग्य का माटझू समा जा 
रद है | दोषा ल् रहा है बा तमाशा कर रहा है | भगधास 
फरते दें 

जा अदि्ण बहु! 

पर शात्रिमदरर कमर झोर परसों फर शए ले! कच 
अत्तीस मारियों का परिस्वाग करेगा भोर ऋूच दीक्षा सगा 
उसे बच्तीस बिन की किम्शगी की गारएटी किसत ज़िलख दी है! 
का बह भामताई कि बह दिस बह देश सकेगा! बह 
स्थाग आंर बेशारब का मागे नहीं हे । (दाग भीर बेराग्य का 
सा्गे दे 

जा बड़ेबंध कोह । 

घन्ना की बात में रचाई तो भी, दिम्तु सुभश को उससे 
जड़ी चोट पहुँची | उस्रकर दि पहले दो हुआ था पत्ता को 
अत से घह ओर अधिक बुल्ली श्लो ग॥। हसन दान के इधर 
में कदहा--पर स्पदेश-कुशाज़ बहुतेरे ? फि्ासप्ले छोड इसा 
समर है, करना कटिन शोता है। रबाग करने बरख ई) मान 
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हैँ कि कैसे त्याग किया जाता है। मेरा भाई एक-एक नारी 
को तो छोड रहा है, किन्तु एकदम छोडने का उपदेश देने 
वाले एक को भी नहीं छोड रहे है। वे घर मे बेठे है 
प्रियतम ! शालिभद्र का त्याग साधारण नहीं हैं। उसकी 
अवज्ञा न कीजिए । 

सुभद्वा का ताना सुनते ही धन्ना एकदम खडे हो गए ! 
जिस अन्थकार ने धन्ना जी का चरित लिखा है। उसने कलम 
को मात कर दिया है। धन्ना जी जेसे थे, वैसे द्वी चल पढ़े । 
वोती थी तो बदन पर धोती ही रही, उन्होंने अँगरखा पहन 
लेने की भी चिन्ता नहीं की। घर के दरवाजे खुले हैं तो 
खुले द्वी पडे हैं । जो चीज़ जहाँ पड़ी दे वहीं पढ़ी है। किससे 
क्‍या लेन-देन है, कोई वास्ता नहीं है।। दुकान में क्‍या हो 
रहा है, कोई परवाह नहीं है! उन्होंने एक भी चीज़ 
इधर से उधर नहीं रक्खी। वाहर जाने योग्य वेष की भी 
चिन्ता नहीं की । शरीर पर स्नान का पानी लगा है तो उसे 
पोछने का भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी से 
कहा--आज से नहीं, अभी से तुम मेरी वद्धिन ओर मे 
तुम्हारा भाई | है 

वह धन्ना, जिसने ससार की करारी से करांशी चोटे 
सहन कीं और जिसने कितनी छ्टी बार सोने के महल वनाये 
और बिगाडे | ऐसे ड्वी उस धन्ना सेठ के मन में इस एक 
वाक्य ने ही जाग्रति उत्पन्न कर दी, अपूव प्रेरणा भर॑दी। 
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कइना सरस ओर करना कठिन है” इस बाकश को इस्ट 
देने के ल्षिप दइ इसी क्षण घर सं बाहर निरूस गए। 

चीरों की बास्पो दो डी मह्ठी निकल्ला करती। इतसे कोई 
बात कदखबाना चाहो ता इज़ार भार प्रमम्भ करायं तब 
भी मसहीं कहंगे। और जिस दिन कइटट्री-छों मर सी कि 
समझो बह बात हो गई। इनके क्षिप कहना कठिन झीर 
करना सरस्त होता हे । इसका कशना ही करमा है। 

तो घन्चा जी बीच बासशार में हंकर बन्ष और शाक्षिमा 
के भर पहुँचे। नीचे से दी आवाज ख़गाई-शासिमडर! 
तुम्हें भीर परम के चरण में चममा 0५ हो-- 

बड़िबंध कोड ! 

क्यों देर कर रहे दो | माता ओऔर पत्नियों को इखाना 
है हो एक दी बार स्का दो । दिस पर दिन बीत रहे हैं। 
कैसा है तुस्धारा गेराग्य 
शाहिसठ़ न बह अाबाज सुमो । बह जागे झोर ठठ लड़ 
झुप । 
के हो भगबाब्‌ का दूछ रा सिद्धान्त है कि ,सोच सो समझ 
को, भ्रपरी शक्ति का जाँच को अर रथ सइर ध्या जाप हा 
बिक्ृस्त्र न करा; पढ़ मर की भी देरी मत करो । झो करना 
है, कर हरी डालो! उसमें--ता इश्चिंथ करेह [| 

कुल्दन-मवन, । 
अबाजर _ अजमेर | 

श्थ्प््श 


जीवन के छेद 


यह श्रीषपासकद्शाग सूत्र है और आनन्द का. वर्णन 
आपके सामने चल रहा है। भगवान्‌ महावीर के चरणों मे 
पहुँच कर आनन्द ने जब भगवान की वाणी सुनी और जब 
अम्रत की धारा प्रहण की तो उसे असीम आनन्द हुआ | 
उसने विचार किया कि भेरा क्‍या कत्तेज्य है ? ज्यों ही उसे 
अपने कत्तेव्य का भान हुआ; वह अपने जीवन का निर्मोण 
करने के लिए, कल्याण करने के लिए उद्यत हो गया । 

भगवान ने आनन्द के समक्ष जो प्रवचन किया था) वह्‌ 
सिर आनन्द के लिए ही नहीं था। चतुर्विष सघ फो लद्द॑य 
करते भगवान्‌ ने तो प्रवचन किया था। साछु; साध्वी; 
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आजक और अधदिका--जह चारों %ढार के साथ्करूप में 
सम्मिलित शोते ईैं“भौर से द्वीसब मिल्षर संच कइसाते 
है| सभषर मगबाम सप के साणक हैं। सघ को हीमे भी 
कहते है कौर तीये का निर्माण करते क कारस अशवान 
'तोपेकर! भी कहे साते हैं। श्र 
संष और संघनावक में भ्ापस में बबा सम्बन्ध है; बह 
विचारणीब है। हम अपनी परम्परा के मुसार अब इस 
प्रश्न पर बिचार करत हैं, हो एक सुरूर कल्पना हमारे 
मस्तिष्क मेँ खाग उठती हे । 
कश्पना कीमिए एक बड़ा समुद्र हे। छस पार करने क 
किए नाथों का पक बड़ा बेड़ा रूड़ा है भौर प्रस्पेक नोबिक 
अपनो-अपनी माय का श्षेकर उस मददासमुठ्र में भुसते के छय 
है। तन थेडे का कमादशर मस्लाइंं को आदेश देता | )क 
अपनी-अपनी नाव को रेपार कर को | ऋश्ात्‌ श्पनी-ध्पनी 
नाब की चोकूसी कर सो भर किसी की नाग में छेद हों तो 
झुसे दसद कर सो । क्योंकि जिन मार्थों में छेद होंगे, के समुद्र 
को पार नहीं कर सर्मंगी। 
कमाशडर का गह आदेश सुन कर दुछू मल्लाइ ऋपनी 
अपनी माष दुरुस्त करते हैँ; नाव में यहाँ फद्टी छेर शो गये 
हैं झस्दें परद कर देते हैं; मगर अनेक इस ओर ध्यान ही 
मह्दी देते भोर सोचते हैं, इमारी मां हो ठीक दी हैं / और 
कमाएडर का आपेश मिसते ही सभी मायें श्रप्ुव में छोड़ दो 
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जाती है । तो, जिन नावों के छिद्र भन्नी प्रकार से चन्द कर 
दिये गये है) वे_नावे श्रपने लद्दय पर पहुँच जाती ह । 

मगर जिन नावो के छेद बन्द नहीं फिय गये, उनमे पानी 
भरता रहता है शऔरर वे प्तमुद्र के पार नहीं पहुँच पाती । तो, 
वे समुद्र में दूच जाती हैं । मे 

इसी प्रकार भगवान्‌ मद्दावीर एक विशात्र जन-समृह 
या सघ के नायक हे--कमाण्डर 8। उन्होंने सघ रूपी वेडे 
से फट्टा-ससार के ४स विशाल सागर फो पार करना दे 
तो अपनी-अपनी नाव फो ठीक फर लेना चाहिये। अथोत 
छेद बन्द कर लेने चाहिये। छेद वाली नावें ससार-समुद्र 
को पार नहीं फर सकती हैं । - 

साधुत्व को अगीकार करना तर श्रावकत्व को अर गीकार 
करना भी जीवन की नाव फे छेद चन्द करना है। इ्स 
प्रकार छेद घन्द करके जीवन फी नौका जब ससार-समुद्र में 
छोड दी जाती है, तो वह पार दो जाती है। और छेदो को 
बन्द किये बिना पार होना सम्भव नहीं है! > 

यह प्रश्न, जो मैंने आपके सामने रक्खा है, उस समय 
भी उपस्थित हुआ था, जब केशी कुमार ओऔर गौतम का 
महान्‌ सम्मिनन हुआ था । 

केशी स्वामी ने गौतम स्वासी से पूछा+-वढा भारी समुद्र 
है और लोग उसमें अपनी-अपनी नावें खे रहे हैं) किन्तु नावें 
तैर नहीं रही हैं, हव रही दूँ । मगर देखते है कि आपकी 
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नाब ठीक ढई स॑ तेरती चलती सा रही ै भौर बइ भद्ासम॒ु 
को झइरों के झूपर से मी टीक इक स॑ तेर रही दे। इसका 
क्‍या कारण दे ! 
अच्चअंति गहोईटि हाबा विपरिधावइ। 
क्ंसि बोषधनाकटो, हूं पार लहिस्सल्ि ? 
“+-उत्तराष्यश्ल, 

अइ संफ्तार बडा भारी समुद है और झनस्त काहस 
इमारी नौका इसमें मटक रही है, इृथ रहो है। हे गौतम ' 
अप मिस नाग पर सगार हैं, बद किस कारण किनारे की 
ओर बढ़ती चलती मा रही है ! 

केशी स्वामी का प्रश्न सुन कर गौतम स्वामी बोले-- 

जा क क्‍्रत्ताविची साया, म छ! बारस्त पात्रिणी । 
ला ग जिल्ताविजी ताथा, हा हू पारत्त भामिचौ ॥ कि 
,ज्ाराष्यवा 

इसरों की नीकाएँ दध रही हैं, क्योंकि उनमें छेर हें । 
कंड़ी के ह्वाश इन भार्षा में पानी लर-भर कर ऊपर अा रहा 
है भौर मे इब रही हैं। किस्तु रैने क्पनी नौका के छेद बस्द 
कर लिये हैं, इसो कारझ बह तेरतो हुई दिखाई दे रहो दे । 

अइ सुम कर कंशी स्टामी पूछते हं“-बह समुद कौन-सा 
दे और मौका कौनसी हे ! 

सो गौतम स्वामी कइते हैं-- 
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सरीरमाहु नावित्ति, जोद्ो चुधई नाविश्ो ॥ 
ससारो श्रण्णवो वुत्तो, जे त्तरति महेसिणों ॥ 
+--उत्तशाध्यपन 

अर्थात्‌-जसार समुद्र हे, शरीर नौंका है और उसमें 
रहा हुआ आत्मा नातजिक (मल्लाह) है । 

आत्मा रूपी मल्लाहू की जो नौका अन्नत रूपी छेदों से 
भरी पडी है, जिसमें आखस्रवरूपी जल भर-भर कर इकट्ठा हो 
रहा दे, वह्‌ इूवेगी नहीं तो क्या पार लगेगी ९ चद्द तो 
डूबने को ही है हि 

गोतम स्वामी कंहते हैं-मैंने साधना के द्वारा; अत- 
प्रत्याख्यान के द्वारा और सयम के द्वारा अपनी नौका के 
छेदों को बन्द्‌ कर दिया है । मैंने सवर का आराधन किया 
तो उसमें छेद नहीं रहे और छेद नद्ठीं रहे तो चह पार हो 
रही है। 

मूलपाठ में शरीर को नौका कहा हे और में जीवन को 
नौका कह रहा हूँ। आप सोचेंगे कि यहाँ शब्दों का ट्री 
हेरस्‍-फेर है अथवा भावों फा भी ? तो, इस पर ज़रा विचार 
कर लें । 

तो साहव, यह शरीर नौका है । इसमें काम, क्रोध, मद, 
अहकार, मोह, लोभ, छिसा, असत्य आदि का श्रासत्रवे रूपी 
जो जल आ रहा है, तो क्या शरीर के हाराद्वी आ रहा 
है? क्या मन के द्वारा आमख्रव नहीं।होता है १. मन से भी 
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आसद दाता है। शाखरार कहते हैं फि इस सम के ध्वारा 
इतमा पानो आता है शोर भाखब का इतमा। बद्ााव द्वाता दे 
कि मिसका कुछ टिकाना नहीं! 

औरों की बात शान डीसिंए। हस्दुस्त मह्स्प का शरीर 
दिस गिनही में ६) एफ भावल जितनो कापा होती ६ 
वसकी | सगर मन के ह द्वारा बह इतना आररब इकट्ठा कर 
ख्लेता है कि सातपें मरक तक अल जाता है| पफ अम्तमु हु 
अुगे डसकी शिरदगी भीर चाबल्ल कै चरांबर शरीर फिर भी 
भन के द्वारा बह गईरे से गहरे मरक प्रा मिमाथ फर 
सेता दे। 

बह एक पेसा उद्ाइरण हे जा रवेतास्दर ओर दिगम्धर 
होनों परम्पराभों में मदर्वपूर्ण ढ़ से गाया जाताई। 
इससे भत्तीमांति समझ में झा लता है कि मंतर के हारा 
कितमा शीत झासत्र हो सब्ता है। + 

जब इमारी बाणी गहबड़ा भाती है--कलेष। माम माथा 
ओर ज्लोम छ अआगेरा में बचन निकलते हैं, शो फैसी भ्राग 
छग जाती है| 

आपने महाभारत छी झड़ाई फ्रा श्िक तो सुना होगा 
पर इसके मूल काएसों पर भी छमो विचार' किया दे 
माइयों साइबों क इस भयंकर विनाशकारी जुद्ध/ का अर्सेी 
कारण कया भा | हम देखते हें कि बचना! का अविषेफ शो 
उसके भूस् में भा। दुर्वाधस और ट्रौपडी सेबचनों' फे हीक 
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तरह अयोग नहीं किया और अयोग्य शब्दों का अयोग किया 
तो बहू आग सुलगती-सुलगती प्रचण्ड ज्वालाओं के रूप में 
परिणत हो गई और भारत की एक बड़ी शक्ति उन ज्वालाओं 
में भस्म हो गई | 

इस प्रकार जब सन और वाणी से भी आख्रव होता है 
ओर पापों का आगमन होता है तो शरीर को द्वी नाव क्‍यों 
बतलाया गया है ? 

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमे देखना चाहिए कि 
मन रहता कहाॉ है ? और वचन कहाँ हें ? तो, मन और 
वचन की स्थिति शरीर में ही है । यह जो हमारा शरीर है; 
इसी में मन, वचन और काम हैं। और इन तीनों में ही 
जीवन की नाव वह रह्दी है। इस प्रकार मन, वचन और 
काम मे जीवन व्यतीत दो रद्दा है। हमारे मन की भदत्तियाँ 
भी जीवन हैं, हमारे वचन भी हमारे जीवन के अंग हैं और 
काया की प्रवृत्तियाँ सी जीवन से अलग नहीं हैं। तो इन 
तीनों की समष्टि का नाम ह्वी जीवन है । 

आप मन से सोचते और विचार करते हूँ, यह भी एक 
प्रवृत्ति है । वचन बोलते हैँ, यह भी एक भ्रवृत्ति है और शरीर 
से नाना प्रकार की चेष्टाएँ करते हैं, यह भी एक भ्रवृत्ति है । 
आत्मा के पास यह तीनों शक्तियों हैं । मन, वचन और काम 
के द्वारा आत्मा का व्यापार होता है । थे 

जेन पुराणों में एक उदाहरण आता है, विष्णुकृमार मुनि 
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का | बेदिक पुराशों में सी इसी से मिक्तती-छुबतो एक कया 
ह। संक्षेप भे बह इस प्रकार ई ८ 

अक्ति एक राजा था और राकठ या। बह बड़े-बड़े पक्ष 
करता था | ठसने ऐसे बड़े-बड़े बश किये और इसका पुरुष 
इतना बढ़ा कि देवता सी डरने क्गे। इस्होंने सोचः--बलि 
इतना दान कर रहा है; धमे कर रहा दे और गश कर रहा 
है तो बह ता पेदताओं का राध्य हृथिग ख्षेगा | बानी हमारे 
पुरुग से भी श्रभिक पुर कत्पाजन कर ख्लेगा तो हमारे झपर 
अधिकार समा छ्लेगा | 

दैबताओं ने मिएकर विचार किया और थे सच सिल्लकर 
जिप्यु के पास पहुँचे। बोक--आपके सामने द्वी इमारा 
साम्राम्य तो दूसरे के ह्वार्बों में खाने दी बार है। घल्ि इतमा 
बाल पेता & ओर बश्ञ करता दे कि इसका पुश्य भड़ता चतशा 
का रहा दे | पक दिम इसमारे सारे साझ्राज्य पर इसका 
अधिकार हवा आगेगा और इस पृहू चाटते फिरेगे। 


ओर जिप्टु ने इम देवताओं को झआश्रासम देते हुए क्टां-- 
अच्छा, मैं प्रषम्ध कर दूँगा 


कहत॑ हैं, तब विप्शु मे घीने का रूप बमाया, जाप्रण का 
बेष धारण किजा ओर बलि राजा के दरबार में प्रवेश किना | 


बह राजा के सामने खड़े हुए तो राजा ने पूछा--कबा चगीए 
किस प्रगोशन स॑ बहाँ झाये हो | 
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चौने आाह्षण ने कहा--हमे क्‍या चाहिए ? हमारे पास तो 
सभी कुछ है, किन्तु रहने की जगह नहीं है । 

राजा वोला-जितनी चाहिए उतनी ले लो] क्तिनी 
जगह चाहिए १ मै गा 

वौने ने कहा-अधिक का क्या करना हे। तीन पग 
ज़मीन बहुत होगी । त ह 

तब बलि ने कद्ा--यहाॉँ तक माँगने आये हो और सिफ 
तीन पग ही जमीन मॉग रहे हो | कुछ और मॉँग लो । .. 

बौना वोला-नहीं, और कुछ नहीं ._चाहिए । इतनी 
जमीन दी मेरे लिए वस है । 

बलि-तो ठीक है। यही सही। तीन पग ज़मीन जहाँ 
पसद्‌ हो, नाप लो। दे 

उस समय विष्णु ने श्रपना विराट रूप बनाया तो चाँद 
ओर सितारों को छूने लगे । और शरीर वड़ा_होगा तो पेर 
भी उसी परिमाण में बढ़े होंगे। उन्होंने पृथ्वी के एक छोर 
पर एक पैर रक्खा और दूसरे छोर पर दूसरा पेर रक्‍्खा, 
तीसरा कदम रखने की कद्दीं जगह न वची | तव, कहते हैं, 
तो तीसरा कदम उन्होंने वलि की छाती पर ही रख दिया। 

इस प्रकार वलि को ससार से विदा दोना पेड़ा और 
देवताओं की रक्षा हो गई । ् 

विष्णुकुमार की कथा भी बहुत कुछ इसी प्रकार की है ॥ 
उसका मुख्य भाग तीनों कदमों में ज़मीन नापना वहाँ' भी 


न्यीडन क छत २६६ 


अतुद्धावां गया दै।। ता तीन कर्मों में ज़मीन को -नापसे का 
बह जो ईग है बह तो पोराखिक दे, झस्ंकारिक दे । किन्तु 
इम अपन जीवन को देखे तो सारा संसार, एक, डी पिश्ड दे. 
आर एक हर अक्ारद दे | क्रात्मा पिएड में रदती दे! क्रवएन 
जो इसको अच्छा बनाते हैं. लीवस को पतित्र बनाते हें मन 
के हेरों का आर अचन के ऐों - को--मिनसे कि बासनाएँ 
आती ई--बर कर लेते हैं भोर काम के छेरों का शिनस 
प्विसा होती दै:-भंदर कर. ज़ते दें तो पिण्ड को नाप ल्षिया 
जाता दे) सद्दी सम जीवन की तीन कइदसों में नापनाई। 
जो भी पाप झाते हैं. इस्दीं तोन घोगों स॑ भाते दे। मन 
बचत झोर काम का काए। अपने धझाप में बढ़ा मारी झास्पव 
है। अब तक इम इन तीन पर भपिकार नहीं कर सेते पिएद 
पत्र. मो अधिकार भह्ीं कर सकते | भौर “अ। अपते हो जीवन 
पर।झधिकार नहीं कर सकते, के सब्यूश् विश्र पर हेंपे भति* 
कार कर सडेंगे १ 

)तीमेकर्सा का होत ज्ञाक का साय कहते हें। इसका क्‍या 
कर्म है| क्‍या सशवाभ्‌ स्वर मरक पराओं, पक्षियों आदि 
सब के नाव हैं गे सब के स्वामी केसे है गये पहले ने 
अपने लीगन के स्वामी हुए भौर फिर पिंड-।क स्वामी हुएल 
मो सीन और पिरड़ का स्वामी होता है, बड़ी तझाणड छा 
स्त्रामी हो जाता हे । कशा सी इेन- + 7 (८ हि 

बकत्‌ रिप्यें हुए प्रहापँ । ८८ +: # ८ 
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अर्थात्‌-जो पिण्ड में होता है वही अह्माण्ड मे होता है; 
ओर जो ब्रह्माण्ड में होता है, वह्दी पिण्ड में होता है।यह 
दर्शन का सिद्धान्त है | 

जो त्‌ चाहता है कि मेरा विश्व पर साम्राज्य होतो 
पहले पिए्ड पर नियत्रण कर | अपने जीवन पर साम्राज्य 
स्थापित कर । अपना मन नियत्रण में नहीं है, ज्षवान काबू 
में नहीं है और काया पर भी कब्जा नहीं है, तो तू कया 
विश्व पर कब्जा कर सकेगा ? जो मन का बिजेता दे वह्दी 
ससार का विजेता है । प्वो मन से द्वार गया, वह ससार से 
भी हार _गया। । 

तो मन, वचन और कास, यद्दी आत्मा की तीन ताकतें 
हैं और जब आत्मा प्रवृत्ति के क्षेत्र में आती है, तो सीधी 
प्रवृत्ति नहीं कर सकती है । वह मन की लाठी उठाती है और 
बचन तथा कला का सद्दारा लेती द और इन्हीं के जरिये 
अपनी प्रवृत्ति करती दे । आत्मा मन की, वचन की और 
काया की नाली में वह कर हरकत करती है। यह्टी तीनों 
छेद हैं । 

इसीलिए भगवान्‌ # उ्तराध्ययन में कट्दा है कि यह 
शरीर नौका है और आत्मा मललाह दे और जब वह मल्लाह 
शरीर रूपी छोदों को वन्‍द कर देता है तो वह नाव पार द्वो 
जाती है । यहाँ शरीर का मतलव जीवन है । यहाँ मन, वचन 
और फाया की समष्टि के अर्थ में शरीर शब्द फा श्रयोग 
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किया राया हे | क्राशाव दुइ दे कि जीवन को नाव अगर केद 
बाती दे, तो बह पार महों दो सकती ! 

हो भगवान मददीर से संघ को अण्दा दी--ह साधुभो, 
ओर दे साध्बियो | तुम अपनी जीवबन-तौका को अगर पाए 
से राना चइते दो तो विकार, बासना भौर झासक्ति रूपी 
कछेपों वासी साव को लेकर मत चल्तो। अछोगे तो पार नहीं 
होभोगे । 

तुम अपनी बाजी से असस्व बोस देते शो मजाक में 
असस्य बोल देते दो राग, हे ब। कोध भौर स्लोम से सत्य 
बज़ देते हो तुर्इासी बाजी समाझ सें, परियार में और ऋर 
में; लशशों कद्टी मी है, छेद शातरती दे भरीर इम करों से नाव 
मरी पड़ी है। धन छेदों से पाप शौ पाप ओर वासना ही 
जासना इमड्डी चत्ती आ सशी दहे। ठो ऐसी नाव केसे पार 
अगेगी 

पुम्द्यारा शरीर भी तुम्दारे निबंकण में मह्दी दे। हुरहारे 
हाष, पुम्यरे देर और कोई भी अग हुम्शारे काजू में मई हैं। 
धुम भ्रपनी अ्रसावजानी से केसी-केसी भ्रवत्तियों कर बेठते 
दो। कभी दूसरे को फ़िस्दगी को खतरे में डाल देते झो कमी 
उसे समाप्त कर देते शो कौर कमी किसी को पीडुर पहुँचाते 
हो। इस तरहइ तुम्हारा शरौर भी छिट्टों से सरा पड़ा है । 

पुर्द्याय मन मी उुम्हारे बर में नहीं है। रारीर और बचन 
की प्रवृति तो छुआ मबोदित है, मगर तुम्दारा मन तो अझा 
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वेठा-चेठा ही आकाश और पाताल के कुलावे मिल्ाता दे। 
कितने छिट् भरे द्वें उसमें | भगवान ही जानें इतने 'छिठ्ों के 
रहते तुम्हारी जीवन-नेय की क्‍या गति होने वाली है । 
जीवेन के छिठ्र फिस प्रकार बद हो सकते हैं ? यह बडा 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। सच पृछो तो इस प्रश्न के उत्तर मे 
समग्न साधना का सार समा जाता है.। अपनी हंप्टिंक़ी 
विशुद्ध वनाना,श्रावक और साधु के ब्रतों को अग्रीकार करनी; 
प्रमाद का परिद्वार करना; कपाय की वृत्षिया 'को नष्ट करना 
ओर योगों की चचलता को निरोध करना, जीवनं!के छिठ्ो 
को रोकना है.। जितंनी-जितनी मात्रा में: थह .छिंद्र बंद होते 
चले जाएँगे, आपकी नौका ससारसागर के दूसरी ओर 
अग्रसर होती चली जायगी । दे की ध 
पहले-पहले के शुणस्थानों के विकास में विलम्ब होता है, 
किन्तु आगे के गुशस्थान जब आते हैं, तो कितनी जल्दी तय 
किये जाते हैँ ! ज्यों ही प्रमत्त-संयत के 'गुशस्थान को छोड़ा 
और अग्रमत्तससयत का सातवाँ गुणस्थान आया और 
ऊपर चढने लगे कि चुटकियों में गुणस्थानों की भूमिकाएं 
लांध ली जातो हैं | आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानं की 
स्थिति अन्तमु हे भर फी द्ोती है । नाव के छेद बंद दो गए 
ओर नाव दुरुस्त हो गई तो फिर कया देर लगती है! शीघ्र 
ही केवल ज्ञान की दशा प्राप्त हो जाती है | फिर, वह दशा 
चाहे करोड वर्ष तक रहे, मगर उस दशा में नाव में छेद नहीं 
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रहंगे। जब तक नाव में छर हैं, तभी तक बह नाब संसार 
सागर में टिकी इ मगर सेसे हो भप्रमत्त भाद आया कि 
फिर देर नहीं क़्गती। 


जीबन-नौक में सत्रसे बड़ा छेद मिप्पारन का ुई। इसे 
सबस पहल बंद करना चा हि ! इस छेद को बंद 5 किया 
आर भर्दटिसखा सरद, ब्रध्धभर्य झरादि का पाप्ठम किया, दो भी 
नाव बीच सागर म॑ ह। डगमगाती रहेगी। शास्त्रकार कहते 
है दि सम्गषरन के हारा मिध्वारद का छेद बंद मकिया 
गरमा--तो शरद्िसा ऊपर स अदिसा भाखूम दगी, मगर बह 
आखब का नहीं रोक सकेगी । रस्म मरदम शोगा, कित्तु शश 
सत्य असस्ग के छेद को भंद नहीं कर सकगा। इसी प्रकार 
अस्तेष अहम आर अपरिप्रइ भादि की जितनी भी साथ 
नाएँ हैं, बे सब साधनाएँ मानस होंगी, पर झास्षों क 
छेदों क्रो बंद नहीं कर सक्षंगी ) झतएब सबसे पहुप्त 
मिध्चास्व की बृच्ति को काटना भ्राधरवक है। 


यश्नत इंग से सोचना ग्रझत तरीके से विचार करना 
बस्तु का विपरीत रूप में समस्या ओर झत्य क॑ प्रति अटक 
अद्धा मु शोता आदि-झादि लो ग़त्नत हृप्टिकोश हें।बही 
मि्यारद हैं और सिध्षात्थ ही इस जीबन-नोफा का सचसे 
जड़ा छेद है। 

सो मगबान्‌ सझहागीर ले कहा--धसबस बढ़े आईरोंपर 
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ही चलो, किन्तु चलने से पहले अपने दृष्टिकोश को सह्दी 
तौर पर स्थिर कर लो | 

एक यात्री चल पडा और ऐसा वेतहाशा चला कि पसीने 
से तर हो गया | और जब उससे पूछा गया कि कहाँ से 
आ रहे हो ? तव वह कहता है--“यह तो पता नहीं ! 

अरे भैया, कहीं से तो आ रहे हो १? 

हो, आ तो रहा हूँ, मगर नहीं मालूम कहाँ से आ 
रहा हूँ ।! 

अच्छा, जा कहाँ रहे हो ?? 

यह भी नहीं सालूम |? 

कहिए साहब, ऐसा यात्री मिलेगा तो उसे यात्री कहेंगे 
या पागल ? यह यात्रा नहीं भटकना है। जिसे अपने जीवन 
के आगे-पीछे का कुछ भी पता नहीं, जिसे अपने लक्ष्य का 
भी पत्ता नहीं, अपनी प्रवृत्ति के उद्देश्य का भी ज्ञान नहीं, जो 
यह भी नहीं जानता कि वह क्‍यों यात्रा कर रहा है वह 
यात्री नहीं है । 

अतएवं भगवान्‌ महावीर ने कहां कि अनन्त-अनन्त 
काल से ससार में जो यात्राएँ कीं, जीवन को उेंचाश्यों पर 
ले जाने के लिए प्रवृत्तियाँ कीं वे यदि ,सम्यस्टष्टि को पाये 
बिना दी की गई हैं तो वे साधनाएँ नहीं कहलायेंगी। वह 
तो केवल भटकना हुआ | 

सम्यग्द्शन प्राप्त होने पर जीवन का आगानपीछा 
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आर प्तर॒य दिखाई इन ज्षगता ह। झाप सम्परधप्ति से पूछेंगे- 
क्दां स गा रइ दो [! तो बश उत्तर देगा-सघंसार सं आा 
रहे हें।' भौर फिर पूछेंग--'कर्टा जा रई शो! ती वश 
कहददंगा--'मजाना कह्टों है, उस परम झद्टिसा के पार जामा है, 
परम सस्यत के पार जाना ह। मैं अ्रभिमान क संसार से झा 
रष्टा हूँ भौर नप्नता के द्वार पर जाना चाइता हूँ।! 
आप पूछे गे--भमी तक कहो भटक रहे भ !! 
बह कटटेगा-/अमो तक काम श्लेष, सोम, शास्च शरार 
बासमाओं के घर म॑ सटक रहा था। भी तक विकारों करी 
रंडी राह्लियों में चक्कर काट रहा थां। मैं संसार मेँ घूम 
रहा था 
अप नरक ठिसंध्च भमुप्य झोर इंब--इन चार गतियों 
का द्वी संसार सममसे ईं, डिम्तु मीबत की दृष्नणिस॒ डखें तो 
इसारे भग्रर झी संसार दे! कशा हे-- 
काजातों हृरऐ बार शंसाए ब्रिकोतित' । 
इमारे झल्दर जो बासमाएँ, हैं, बद्ी संसार हे। 
ममुप्य गति द्वी नहीं, ढिम्तु मशुप्यगाति के निर्मित भी 
भी संसार हैं भौर मरक द्टी नहीं किम्तु मरकगधि के निरित्त 
भी संसार हैं! संगर भौर मिजेरा संघार के भाइर. की 
चीजें हैं। 
इम मलुष्ब के संपताएं में रहते ईं | संसार को ब्तार कर 
दा सही ला सकता । आप कहते ई-भमुक ने संघार को 
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प्रवृत्ति कर रहा हूँ ? हॉ सम्यस्टष्टि समभता है कि मैंने कहाँ- 
कहाँ अनन्त काल गुजारा है ओर अब मुझे कहाँ जाना है ' 
तो आशय यह है कि सब से पहले मिथ्यात्त्व का छिद्र 
बद करना है।इस छिद्र के बद होते ही आत्मा को अपनी 
स्थिति और मयीदा का भान हो जाता है । उसे अपने लक्ष्य का 
ओर मार्ग का पता चल जाता है और तब वह दूसरे-दूसरे 
छिद्ठां को बद करने के लिए उद्यत हो जाती है।.' 
मिथ्यात्व का छिद्र वन्द हो जाने पर आत्मा का क्ुुकाब 
जब त्याग और पेराग्य की ओर होता द्द तो सबसे पहले 
उसे हिंसा का छिद्र चन्द्‌ करना पड़ता है। इसी कारण श्रावक 
के बारह श्वतों में पहला स्थान अहिंसा को मिला है । जीवन 
में हिंसा के, दूसरों को पीडा पहुँचाने के जो भाव हूँ, वह भी 
एक बढ़ा छेद है । अ्िंसा की आराधना करके उस छेद को 
हमें वन्‍्द कर देना है । यह अहिंसा सवररूप है ) 
मिथ्यात्व का छोद--आखस्रवः बन्द टोने पर चौथा 
सन्‍्यग्दृष्टि गुणस्थान आता दे । शाश्ष के अनुसार इस गुण- 
स्थान की भूमिका विचारों का वद॒ल्न जाना है, आचार यहा 
नहीं बदलता। आचार को बदल डालने की स्थृह्ा और 
भावना उत्पन्न हो जाती है, पर आचार बदलता नहीं है | 
हमारे जीवन के दो अन्न हैं--विचार और आजचार। 
इन्हीं दो में हमारा सारा जीवन ओत-श्रोत है। पहले विचार 
आता है और फिर आचार होता है । विचार, आचार का 
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संचालक है! डा सकता ह कि काई आइमी छिसी प्रकार की 
अश्षमता के कारण अपमे विचार क भनुसार झाचरणस सम 
कर सक, किन्तु विचार के बिता आचार नहींइाताओर 
सड़ि इांता है ता बह विवेकपूण आचार मही कहलाता ओर 
इससे सश्ष की सिद्धि मह्टी झाती । अ्रतणद आचार से पहम 
बिचयार॑ चाहिए भर विचार के बाइ आचार भी दोना 
आाहिए | जब डॉर्नो का जीवम में पूरी तरइ समागश डा 
जाता दे ता जीवन पूर्ण शा झाता है आर फिर काई छंद महीं 
रद जाता भर गइ छिद्ररश्ित नाब सागर क फ़िनारे स्तन 
जाती है। 

रब हम इस दृष्टि से गिचार करते हें ता साचते हैं फि 
इस अभनाएि भभ प्रमश्॒ का काररप विचार का न बर॒स्ना दी 
है कोष का आना ओर इज है, हिंसा करना म्झः बोलता 
कोभ-काक्षत्र झोना भौर अइकार होना भी झार बीज है 
मगर इम्हें भ्रण्छा समझना और पुरा पवं हैप मं समस्या 
दूसरी चोद है । भौप॑ शुण्प्यात की यही विशिप्टतादपफि: 
उसको स्पशें करते गाल़ा हिंसा झ्राहि को भचछा समझता 
होह दैता है, बह रमहें देव सममन प्लगता हे। अर्थात्‌ गडाँ 
विचार और सेकक्प का परिवत्तेम दो जाता ई। पड, परि 
बच्तेन कोई साधारण परिवत्तन नहीं हे। भ्रपमी मंशिल्त स 
दिरुद्ध बिशा में अस्ने बाल्मा बात्री यदि अपनी दिशावदृस्त 
कई अमुकूल जिशा का मइण करस््र तो बह उसके सिए बहुत 
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त्याग दिया। मगर उसने जया त्याग दिया ? वहाँ शरीर है; 
डी ठ्रयो है, सत्र हैं, भोजन है, पानी दे-फिर छोड क्या दिया 
है ? तो ससार को छोड़ देते का अथ्थ है, ससार के कारणों 
को छोड़ देना । जिन कारणों से ससार का बन्धन द्वोता दें। 
उन कारणों को छोड दिया है । वास्तव मे आखत्रव ही ससार- 
वन्धन का कारण है । जब आस्त्रव छोड दिया तो कद्दा जाता 
है कि ससार छोड़ दिया । है 
इसलिए हम कहते है कि सब से वड़ा ससार बाहर नहीं 
है, जो दिखाई दें रहा है, वह नहीं है । सबसे बढ़ा संसार 
तो अन्दर ही छिपा है, जो दिखाई नही देता | घुरा ब्र्त्तीव 
जो सब से चडा जहर है, यही सच से बडा संसार है । इस 
को निकाल कर फेंक दिया तो ससार से अलग हो गये । 
तो कितनी द्वी वार साधु का वेष पहन लिया, कितनी दी 
वार भ्राचक कहलाए और ओघो और मु हपत्तियों का मेरुगिरि 
के समान ढेर कर दिया, किन्तु ससार की ओर से मोक्ष की 
ओर एक क्रदस भी नहीं चढा, और अभव्य य ने भी इतना दी 
जोर लगा दिया, मगर पहला गुण-स्थान नहीं छूटा!' 
ससार की वासना नहीं छूटी । कपडे वदल्ल लिये तो क्‍या हो 
गया, ओधों-म हपत्तियों का ढेर लगा लिया तो कया प्रयोजन 
सिद्द हो गया यह सच खेल खेले जा सकते हैं, किन्तु जीवन 
को बदलने का खेल खेलना आसान नहों। कपडे बदले जा 
सकते हैं, किन्तु मन को बदलना दी महस्वपूर् बात है। मन 
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को चइुस्नना भौर शासनाभों से बिमुल्थ होना ही मोश को 
ओर जाना है । 

पृक बार ध्याचादे हेमचस्त्र सं पूछा गया कि सेनधम का 
निचोड़-सार कबा हे इसारों भोर ज्ञा्ो प्रत्म तहीं पह़ सा 
सकते और पढ़ें तो कहाँ तक पढ़ पहन की समाप्ति कहाँ 
है! श्रतरब भाप धर्म का सार बतज़्ा वीजियेगा-तब 
ऋ्टोन कहा: 

प्रासशरो सणड्ेद' एमश्‌ शंबरे भोजफारणन्‌। 
इतीपबाईतौ हृष्टिर-अ१धबा: इदम्चरतल्‌ ।। 

ऋष्यब का मतज्द बरसमापँ हैं भौर बासनार्भा से छुट 
आर पा लेना संबर द। तो भार संसार का कारण हे । 
शम्म और मरझ का कारस द भौर संबर मोक्ष का का रख ह£ 
जि, की समस्त अनश्त-झनम्त आत्माशौं की सच्ा इर्द्दी दो 
जैं--संसार भौर मो भें>-समाप्ठ हा जाती हे | तो भाभार्ष 
हेमचस्त्र कशते हैं कि बद्दी जेनधर्म का सार है | इसके अति 
रिक्त हुम्दें मा दिखश्नाई देता हे बड़ सथ इसी का बिस्तार हे। 
आगे आन और संबर को समझ क्षो आई चोद पूर्ओों रा 
सममझ्ो | 

इस टदृष्टिकांस से विचार करते हैं तो मादूम दोता हे कि 
गद आत्मा अमस्त-अनस्त काज्ञ से बाद कर ही दे फिस्तु 
जात्री को पता नहीं हे कि मैं कशों से साषा हँ और कहाँ 
जाना जाता हूं. इसे बद भी नहीं माहूस दे छि में क्‍या 


रेष्चथ उपासक आनन्द 


प्रवृत्ति कर रहा हूँ ? हाँ सम्यरदृष्टि समझता है फि मैंने कहाँ 
कहाँ अनन्त काल गुज़ारा है और अब मुझे कहाँ जाना है ! 
तो आशय यह है कि सब से पहले मिथ्यात्व का छिंदर 
बद करना है।इस छिद्र के बद होते ही शआात्मा फो अपनी 
स्थिति और मयौदा का भान हो जाता ईै। उसे अपने लक्ष्य फा 
ओर मार्ग का पता चल जाता है और तत्र वह दूसरे-दूसरे 
छिठ्ं को बद करने के लिए उद्यत हो जाती ह। ' 
मिथ्यात्व का छिद्र वन्द हा जाने पर आत्मा का क्ुकाव 
जब त्याग और वेरास्य की ओर होता & तो सबसे पहल 
उसे हिसा का छिद्र बन्द करना पडता है। इसी कारण श्रावक 
के बारह ब्रतों में पहला स्थान अहिंसा को मिला है । जीवन 
में हिंसा के, दूसरों को पीडा पहुँचाने के जो भाव है, वह भी 
एक बडा छेद है । अहिंसा फी आराधना करके उस छेद को 
हमें बन्द कर देना है। यह अहिंसा सवररूप है | 
मिथ्यात्व का छोद--आखसत्रव वन्‍्द होने पर चौथा 
सम्यग्दष्टि गुणस्थान आता है। शास्त्र के अनुसार इस गुण- 
स्थान की भूमिका विचारों का वदल जाना है, आचार यहाँ 
नहीं बदलता। आचार को वदल डालने की स्पृहां और 
भावना उत्पन्न हो जाती है, पर आचार वदलता नहीं है | 
हमारे जीवन के दो अन्न हैं-विचार और आचार। 
टन्‍्हीं दो में हमारा सारा जीवन ओत-श्रोत है । पहले विचार 
आता डे और फिर आचार होता है। विचार, आधार का 
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संचाप्तक है। इ। सकता दे कि काई आदमी किसी प्रकार की 
अक्षमता क कारण अपमे विचार के अमुसाश आराचअरस न 
कर सके किस्तु विद्यार के बिना क्माचार महीं झोता और 
अब हवाता है ता बश विवेकपूर्ण आचार मह्दी कहलाता और 
छससे ज्रब की सिद्धि नही इातो । अत््द पशाचाए से पल 
विचार चाहिए और विचार के जाह आचार भी होना 
आहिए। जब दोनों का जीषम में पूरी तराइ समावेरा हा 
जाता द तो जीवन पूर्ए झा सता है अर फिर काई छर मही 
रद्द जाता भोर बह छिद्रश्धित माष सागर के किमारे सर 
जाती है.। 
जब इम शस दृष्टि से विचार करत हैं ता सोचते हैं कि 
इस अनाहि सब-भ्रमण का का रश विचार का न बदतमा दी 
है कोष का आना और चीस है, हिंसा करना मूठ घोलना 
कोभ- ज्ञासक्ष शोमा और अधइटंकार शोना भी और चीणए ई 
मर इन्हें अबछा सममना भौर बुरा प्र देय म सममना 
दूसरी बीज है! चौसे गुस्पस्पान की पद्दी विशिष्टता दे कि 
उसको स्पशे करने बाल्ला हिंसा भादि को अक्रा स्मममता 
फोड़ दैना है, बइ इन्हें देव समझने झगता है। अ्योत गहोँ 
दिचार और संकस्प का परिवत्तेन हो जाता दे। पद पोरि 
बच्चेन कोई साधारण परिब्तेन नहीं है। प्रपती मंजिल से 
बिस्द्ध दिशा में अकृसे बात बात्री बे अपसी दिशाजरस 
कर भगुकूलन शिशा को पइया करलसे तो बढ इसके स्षिप बड्ुत 
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दही महत्त्वपूर्ण चात होगी । वह पहले भी ज्वल रहा था और 
अच भी चल रहा है, किन्तु पहले की चाल उसे लद्द॒य से दृर 
और दूरतर फेकती जा रही थी और अब वह लह्षय की ओर 
पहुँच रहा है. । विरुद्ध दिशा में चलना वन्द कर देने पर यदि 
अनुकूल दिशा में गति न हो तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं 
है, क्योंकि ऐसा करने पर यदि लद्दय के समीप न पहुँचेगा तो 
कस से कम लक्ष्य से अधिक दूर तो नहीं दो जायगा। 
सम्यग्दष्टि श्राप्त दो जाने पर कम से कम इतना लाभ तो दो 
ही जाता है कि मुक्ति के लक्ष्य से विरुद्ध दिशा में होने वाली 
गति रुक जाती है । | 
सम्यग्ट॒ष्टि गुणस्थान की एक वडी महिमा यह मानी गई 
है कि यदि जीवन में एक बार भी उसका स्पशे हो जाय तो 
अनन्त ससार परीत हो जाता है, अथीत्‌ भव-श्रमण की 
अनन्तता मिद जाती है और अधिक से अधिक अद्धपुद्राल- 
परावत्तेत तक ही भ्रमण करना पडता है। एक अन्तसु हूत्ते 
के लिए भी सम्यक्त्व का प्रकाश मिल गया ओर यदि वह 
गुम छो गया तो भी वह दुवारा अवश्य मिलेगा और आत्मा 
के समस्त बन्धनों को तोड कर फेक देगा तो) मोक्ष प्राप्त 
करने का कारण बनेगा | 3० 
तो अनादि काल से--सदेव से-अन्धकार ही अन्धफार 
में भटकने वाले आत्मा ने एक वार प्रकाश देख लिया-ससूये 
की एक किरण क्षण मर के लिए उसके सामने चमक गई, 
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चहइ क्‍या साधारण बात है ) जिसन झरथकार दी झरपकार 
देखा दे झौर कमी प्रकाश नहीं इुखा उसके लिए अस्थकार 
डी सब दुझू है। वह अस्भकार को शी अपने जीवन की 
भूमिका मान रह्ठा दे। अस्पकार से उसे असबम्तोष मई्दी है, 
प्रकाश की उसे कक्पमा ह्वी नहीं तो इच्छा शोोन का प्रश्न शी 
कहो दे | फिश्तु पक बार किसी दीगार में एक सूराल दो 
शबा और घूर्ण की धुनहरी किरस इसके सामने पहुँच गई 
ओर चमचमाता हुआ प्रकाश उसने देख स्िया। भर देशते 
ही सत्ते बह प्रकश अध्रप छो गया, किन्हु फिर तो बह 
देखने बाहू अग्धकार में छटपटान कूगता है। बह भरनकार 
में रहेगा, क्‍्दोकि इसे प्रकाश में आने का रास्ता नहीं मिल 
रहा है; किन्तु बह अश्यकार्र को अग्भकार तो समझने प्गा 
है। मकाश की कस्पता उसे भा गई है! अरषकार में शशता 
हम सी भह प्रकाश में आते के किए तरसता हे! बह ऋश्थ 
कार करने बाकी दीवारों को गिया देगा चाइता है। 

हो एक प्रकाए की झारमाएँ व॑ हें, खिन्हें प्रकारा का दशेस 
डी नहीं हुभा है | थे अ्पकार ही अ्र्पकार में हैं भार उसका 
सविष्य मी अश्षकार सें है । दूसरे प्रकार की आरमाएँ मै हैं 
जिम्हें एक बार प्रकाश मिल चुका है। ऐसी आारसाएँ चाहे 
फिर अश्वकाए में दूब लायें, मगर उनका भविष्य प्रकाशमज 
है। थे अन्त तक अन्थकार भें नहीं रहेंगी ओर पक दिन 
मद्दाप्रकाशमच बम जाएँगी। 


+ 
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ओर जो धार को पार करके प्रकाश मे वत्तेमान है) 
ये सम्यस्टप्दि है| क्रोध किया, अभिमान किया; लेभन्‍लालच 
किया, झ्रौर उसको श्रन्‍्द्रा समझा लिया। भूल की और उसे 
श्रन्द्धा समझ लिया | तो यहा तक मिल्‍्यात्व वी भूमिफा रही 
सम्यस्टप्टि प्री भूमिका तने पर हिंसा हुई, मगर उसे प्रच्छठा 
नहीं समका गया, श्रसत्य योला गया, किन्तु उसे श्रन्छा 
नह्ठीं समझा गया | इस प्रकार समफ्त के श्राने पर विचारों 
की भूमिका बढल जाती है, त्रिचारो की भूमिका बदलने से 
जीवन बदल जाता हूँ और पापा का श्रनन्त-अनस्त भाग 
खत्म हो जाता दे । 
परिस्थिति से विवश होकर हिंसा करना और वात है 
और हिंसा करते हुए असम्र होना ओर वाद मे भी प्रसन्न 
होना ओर बात है । सम्यरदर्शन के आने पर भी. छ्विंसा का 
पाप बढ नहीं हो जाता, फिन्छठु उस हिंसा को अच्छा समभने 
का अनन्त पाप खत्म हो जाता है । इसी प्रकार सम्यर्दर्शन 
के आने पर भी असत्य वोला जाता है, किन्तु उस असत्य की 
अच्छा समभने का जो महान पाप है, वह समाप्त हो 
जाता है। कक 
जीवन का विकास इसी तरीके से होता है--इससे 
त्रिपरीत यदि कोई मनुष्य विचार तो वदलता नहीं और 
आचार वदलने का दिखावा करता है, तो उसका क्या मूल्य 
है ? आचार से पहले विचार बदल जाना चाहिए । - 


सीबन क॑ छूर २८३ 
दिपार करी कि झापके सामन प जो बच कड़े हैं: क्‍पा 
अचार असर चोलते हैं? औओरो करते है ! चा परशिमिश शक 
पहे ६ | एड चींटी रेंगती हुई बल्तती है ता क्‍या हिसा झा 
रही हे | एकस्रिथ जीड को भाषा ही प्राप्त नहीं है तो दश़_ 
असस्य बोलगी ही झेसे | फिर उसे असस्व माषण आहि क।ा 
पाप बर्षो ्वगठा इ 
इसका उत्तर यही है कि परेमिद्रप जीब मत् असरग नहीं 
चोखता; फिम्सु असस्थ बाज़्न बरी श्सक्नी बक्ति भ्रमी तक टूटी 
मई है) अससत्थ की इसि टूर जाता छोर चऔड इ झीर 
मे बोलना भीर चोड़ दे। पक गूँगा मी स्टरंठ नही तराक्षता 
है, फिर भी जब तक इसकी स्टंट बोौल्लन की घश्िनप्ट नही 
हुई है, बह सइचा नहीं कहा ना सकता। ० 
अभिप्राव भ्रइ्न इ कि सम्बक्स्त प्राप्त हो झान पह,पापों 
का छूट जञामा झाषर्अक तही किन्धु पापों को पाप न समझमने 
का मो महान पाप हे बड अदरय छूट जाता दे। इसी का 
इम भा गुसस्पान में विचारों की मूमिफा जदल जाना कदत 
हं। विचारों क्री भूमिका अब बदल जाती $$ ता झाग॑ भी 
डोड़ झूगन सगती है भोर जब भाषार पूण शो जाता ई ही 
आस्मा सत्र प्रकाश क बस्पनों से अम्नग शो जाती दे भीर 
मुक्ति प्राप्ठ कर सती है । 
को झानरद सब भरादास भद्धाबीर के अर्म्पा में अरब 
लो अपनी जीवस-तीका के छेड्टी को बम्द करने ल्गा। मए 


रुणर उपासक आनन्द 


आर जो अधकार को पार करके प्रकाश में. खत्तेमान ६ 
वे सम्यग्टष्टि हैं। क्रोध किया, अभिमान किया, लोभ-लालच 
किया, और उसको अच्छा समझ लिया। भूल.की और उस 

अच्छा समभ लिया । तो यहाँतक मिथ्यात्व की. भूमिका रही 
सम्यर्टष्टि की भूमिका आने पर हिंसा हुई, मगर उसे श्रच्छा 
नहीं समभका गया, असत्य बोला गया, किन्तु उसे अच्छा 
नहीं समझा गया । इस प्रकार समकित के आने पर विचार्स 
की भूमिका वदल जाती है, विचारों की भूमिका वदलने से 
जीवन वदल जाता है और पापों का अनन्त-अनन्त भाग 
खत्म हो जाता है। 

परिस्थिति से विवश होकर हिंसा करना और बात है 
और हिसा करते हुए असम्न होना और बाद में-भी असन्न 
होना और वात है.। सम्यरद्शेन के आने-पर भी. हिंसा का 
पाप वद्‌ नहीं हो जाता, किन्तु उस हिंसा-को अच्छा समभने 
का अनन्त पाप खत्म हो जाता है | इसी प्रकार सम्यरदशन 
के आने पर भी असत्य बोला जाता है, किन्तु उस-असत्य को 

अच्छा समझने काजो मद्दान्‌ -पाप है, वह; समाप्त हो 
जाता है। 

जीवन का विकास इसी तरीके से होता; है-।...इससे 

विपरीत यदि कोई मलुष्य विचार तो वदलता नहीं और 
आचार बदलने का दिखावा फरता हें, तो.डसका क्‍या मूल्य 
है ? आचार से पहले विचार वदल जाना चाहिए। 


जीवत के छेद “रे 
बिभार करो कि झापके सामन य सो जक्ष खट्टे हैं, बा 
अचार असस्य बोलते हैं? चांरी करते हैं! या परिप्रन रख 
रहे हैं एक परींटी रेंगती हुई चल्लती है ता! कया हिसा झा 
रही है | पकमिष मीब फो भाषा डी प्राप्त नहीं है तो बह 
असस्प बोलेगी शी कैसे ! फिर उसे असरब भाषण झादि का 
पाप क्यो श्लघता हे ! हे 
इसका उत्तर पहदी दे कि एफेम्ट्रिय जीव भक्त भसत्प नहीं 
चोलता किम्तु श्रसत्य बालन फ्री इसकी दत्ति अमी तक टूटी 
महों है। भ्रसस्त की बसि दूर माना भोर चीज़ ह भ्रीर 
न घांसता और चीश ईं! पक गूँगा मी स्टठ मद्दों बौहता 
इं, फिर सी जब तक इसकी स्टंट बोलनन की बत्ति मप्द नहीं 
हुई है, बह सभचा नहीं कटा भा सकहा। हर 
अभिप्राप यश द कि सम्बक्त्त प्राप्त दो णान पह पापा 
का छूट झाना आवरणक हरूइ्टी किस्तु पार्पा का पाप न सममसे 
का रो मझान पाप ह बइ पझषरब छूट माता दे। इसी को 
शम चीये शुशस्पान में बिचारों की मूमिका बदफ्त ज्ञाना. कइूते 
हैं। विचारों की भूमिका भत्र बदल्न जाती दे जा भागे भी 
दोडइ क्षगन ्षरती है भीर सब आचार पूछ शो जाता हे हो 
आयारमा सब प्रकार क॑ चरधमों से झल्लग हो जाती दे और 
प्रुक्ति मराप्त कर लेती दे.। पलक 
तां आन द जब सरबाब्‌ महावीर के अग्णों में ग्रापा 
सो अपमी जीघन-नीका के छेदठों का बस्द करने कृपा । सण 


वान्‌ ने कहा कि अनन्त-अनन्त काल बीत चुका है इस ससार 
समुद्र भे तेरते-तेरते, मगर अब तक इसे पार नहीं कर पाया 
है और जब तक जीवन नौका के छेदो को बन्द नहीं करोगे 
तब तक पार नहीं पा सकते । 

भगवान्‌ की यह वाणी सुन कर जीवन-नौंका का मल्लाह 
आनन्द अपनी नौका को छोड रहा हे और छोड़ेने से पहले, 
भगवान्‌ के नेतृत्व भे वह अपने छिठ्रो को _वढ कर रहा है। 
उसने पहले मिथ्योत्व का छेद वद्‌ किया और फिर हिंसा 
आदि के छेदों को । | ८ 

तो व्यवहार मे साधु वन जाना या श्रावक बन जाना 
कोई बडी वात नहीं है। वडी वात है, जीवन के छिद्रों का 
बद्‌ हो जाना । जब जीवन-नौका के छिद्र बढ हो जाते हैं, 
तभी वह निर्विध्न दूसरे किनारे तक पहुँच सकती है । 

आज साधु और श्रावक की भूमिका में भी नाव ड़बती 
हुई सी मालूम होती है, क्‍योंकि हम उन छेदों को खद॒ करने 
का प्रयत्न नहीं करते और फिर भी तेर जाना चाहते हैँ। 
यह सभव नहीं है ! ऐसी नाव नहीं तैर सकती | वह वीच 
में डवे बिना नहीं रह सकती। बडे-बडे आदर्शों, की.चर्चा 
आप कर लेते हैं, किन्तु जीवन के महत्त्वपूर्ण अश्न ज्यों के त्यों 
अटके पडे रहते हैँ । इस प्रकार सारा जीवन छिद्रमय वना 
हुआ है और चलनी वी तरह हो रहा है । ऐसी छिद्रमय नाव 
किस प्रकार पार हो सकती है ? 
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जीवन के छेद दप० 


आप अपने स्वक्तिगत सीदन का खाँचने का प्रयास करें 
और सस्प आह्ापकू करे दृणप्डिस उसढी झातज्ापना करें 
ता माद्म ही कि उसमें छितन छेद पड़े हुए हें) स्वाम भोर 
बासताओों स जीबन यत्तनी बना हुआ द ' इसी प्रकार पारि 
जारिक जीडन की मात भी गइहबही में पड़ी हे | सामामिझ 
ओर गाप्ट्रीब जीबन भी छित्रमय श। रद्दा इ। ता पेसो स्मिति 
कै स्वक्ति था समाज का उद्धार किस मफार शो-सकता है! 

अतणद सदप्रयम बासनाभों ओर हडायों फ्रे से़ों भय 
बंद करन के छिप सम्पाहृप्टि प्राप्त करम थी अावरश्थद्ता 
है । सस्वस्टप्टि प्राप्त द्वाने पर भ्रम्वाध्प छ़िदर भी भंद इात 
अज़ जाएँ पे भोर भापएढी जीवम मेयर सहाकश्याणु बी दिशा 
में अ्प्रसर द्वाती भक्ती जापगी। तपास्तु 
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